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० . प्रमाणित क्या जाता है, कि कु0 पुष्पा गौतम पुत्री स्व0 श्री पलटूशम 


अहिएवार ने हमाए निर्देशन में 'डॉ0 भीमशव अम्बेडकर के सामाजिक विचाएें 





व्ठा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन” विषय प२ शोध प्रबन्ध तैयाए किया है वह 
बुन्देलख््रण्ड विश्वविद्यालय झाँसी व्ठी पी0एच0डी0 अध्यादेश के सभी उपबन्धों 


की पूर्ति कश्ता है यह शोध्र प्रबन्ध डुन्हीं अनुर्शधान परिश्रम एवं अध्ययन कहा 











॥ परिणाम है। यह ड़नकी मौलिक कृति है। 
3. यह शोध प्रबन्ध ड्ुश योग्य है कि परीक्षण कहे लिए भेजा जाये | इस शोध 
2 प्रबन्ध क्ठा व्होर्ड भी अंध्श अथवा सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध किसी अन्य विश्वविद्यालय को 
हा शोध उपाधि व्हे विचाशर्श प्रस्तुत नहीं किया गया हैं | 
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पमेसण्ड विववियांतन ऑल ते ० 











[उपोद्घात | 


प्रस्तुत अनुसंधान कार्य डा0 भीमशव अम्बेडकर के सामाजिव्ठ विचाशे 
का एक शमाजशास्त्रीय अध्ययन पए आशारित हैं जो ऐतिहासिक तथ्य पएक 
वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत ही नहीं कश्ता, अपितु अरन्तशष्ट्रीय स्तर की ज्वलत 
समश्या व्छे सन्दर्भ में उन तथ्यों को उजागर तथा रेखांकित कश्ता है जो समाज 
की व्यवस्था में पण-पण पर निर्बलों, दलितों, पीडितों एवं वंचितों कहो सहन करना 
पडता हैं | भारत में अनुशूचित जाति एवं जन जातियों ग्शथिक्षा, जाणरूकता, मूलभूत 
नाणरिक सुविधाओं से वंचित थें जो जीवन की निशश्शा, तनाव, हीनता की भावना . 
आदि की समस्याओं से ग्रसित थें। 

प्रस्तुत शोध कार्य डुशी प्रयोजन से प्रेश्ति एक लघु प्रयास है जिशमें डा0 
भ्रीमशव अम्बेडकर छाश तत्कालीन शमाज में पार्ई जाने वाली कतिपय समश्याओं 
कहो उजाणए किया, उनके अहिंसक समाज कार्य की समूह विथि, एवं शामाजिक्ठ 
क्रिया विधियों का व्यवहाश्कि रूप प्रदान कर दलित चेतना एवं प्रश्षु-जातियों में _ न 
उनव्हे प्रति अपनी मनोवृत्तियों में अपेक्षित शुधाए एवं परिवर्तन लाने हेतु प्रेरित ही... ५ 
नहीं अपितु अपनी बुछ्धथिमता से उनके संवर्णणीय विकास, समानता, न्याय है" क्‍ 
स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय प्रदान कशने के लिए संवैधानिक व्यवस्था की | ै क्‍ । 


प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रम्ुख्र उद्देश्य निम्नवत्‌ थे :-....ः 


के _१. डा0 भीमशव अम्बेडकर के व्यक्तित्व का चित्रण कश्ना | हक 
| हा क्‍ 2. डा0 अम्बेडकर के सामाजिक विचाशें की समीक्षा कश्ना | हि के 
ः 5 3. डा0 अम्बेडकर के आर्थिक विचाशें का उल्लेख करना क्‍ 5 
._ 4. डा0 अम्बेडकर व्छे शजनैतिक विचारों व्ठा विवेचन करना... | 





डा0 अम्बैड्छ२ कं धार्मिक विचाएंं व्छठा अध्ययन व्ठश्ना। 











ऐथ्व प्रतिवेदन के प्रति आभा९ | 





प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बुन्देलस्त्रण्ड विश्वविद्यालय जांशी की समाजश्ाश्त्र विषय 
में डाक्टर ऑफ फिलॉसफी' की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा 
हैं इस शोध प्रबन्ध की आधाएश्शिला ९खने हेतु सर्व प्रथम बुन्देलख्रजण्ड 
विश्वविद्यालय, झांशी की शोश्व समिति बधार्ड की पात्रा है, जिशने प्रथम ढुष्टया 
शोध की रुप ९ेखा अनुमोदित करके अनुसंधान ब्डार्य हेतु मार्ग प्रश॒स्त कर मेश 
उत्साहवर्द्धन किवया हैं। 
प्रत्येक नवीन कार्य क्ठे लिए कोर्ड न कोर्ड प्रेशणाओत अवश्य हुआ कशता है। मुझे 
अनुशंधान कार्य हेतु प्रेश्ति करने में :- 
प्रस्तुत “शोश्व प्रबन्ध'' की एचना कहे लिए शुरु जी डॉ0 जसवंत नाण वे 


निर्देशन ५वं शुरु जी डॉँ0 आए0पी0 निमेष के शह निर्देशन में शोध-क्ार्य करने 


क्ठ-सौशभ्ाण्य प्राप्त हुआ, समश्या व्ठे चयन से लेक९ “शोश्व प्रबन्ध ” व्ठो अन्तिम... 


>प प्रदान कशने एवं समय-समय प२ शहयोभ पूर्ण निर्देशन ढेने के लिए मैं _ 
निर्देशक एवं सह-निर्देश॒क की आभार हूँ। यम द 
मैं आभार रहुँगी मान्यव२ श्री कं आ२0 शब्शि, कि जिन्होंने मुझे उच्च श्शिक्षा 


ठ्हे क्षेत्र में प्रवेश कहो प्रेरित किया तथा बाबा साहब डा0 भीमशव अम्बेडकर के... 


सामाजिक विचारों पए शौश्व कार्य करने में मेरी भ्रएपूर शहायता की। अन्त में मैं. से 


अपने स्वर्णीय पिता जी एवं माता जी तथा श्री शुमित कुमार गौतम धमेन्द्र कुमार ३ 
हु शौतम, श्री शहुल कुमार गौतम,कु0 वर्षा गौतम, की आश्राशे हूँ जिनके | 


. उत्साहवर्द्धन से मैं अभिशभ्रत रही हूँ। साथ ही कु0 चना शर्मा व्हे टंकण कार्य व्ढे 
. लिए उनका आश्षाए व्यक्त करती हूँ। 








एम0590 समाजशास्त्र मे हा ;ः रा 





शोध अध्ययन के उपशेक्त उद्देश्यों को दुष्टिणत २खते हुए डथ शोध प्रबन्ध व्छा 


अध्यायीकश्ण निम्न प्रकाए किया जाता हैं :- 


६ 


अध्याय प्रथम में शोध अध्ययन की विस्तृत प्रश्तावना एवं शोध पदछति का 


विस्तुत वर्णन प्रस्तुत किया गया हैं। 


, अध्याय ह्वितीय में डा0 अम्बेडकर की संक्षिप्त जीवनी एवं स्मएणीय तिथियों का 


चित्रण किया णया हैं। 


. अध्याय तुतीय में शोध विषय शाहित्य का पुनविल्लोकन किया थया हैं । 


. अध्याय चतुर्थ में डा0 अम्बेडऊ९ क्ठे सामाजिव्छ विचारें की शमीक्षा प्रस्तुत की 


धर्ड हैं। 


, अध्याय पंचम में डा0 अम्बेडव्ठए के आर्थिक विचाएें व्ठा शमावेक्ष किया गया हैं। 


. अध्याय षष्ठम में डा0 अम्बेडकर क्ठे शजनेतिक विचाशें का उल्लेस्त्र किया भया 


हें । 


: श्रध्याय सप्तम में डा0 अम्बेडक९ व्हे धार्मिक विचाएोंं कहा विवेचन किया णया हैं। 


, अध्याय अष्टम में सम्पूर्ण शोध की विषय वस्तु का निष्कर्ष प्रस्तुत व्छिया ण्या प है) 


प्रस्तुत शोथक्दार्य में शोध शमिति कहे निर्देशानुसार शोथ्व संक्षिप्तकी व्हे हि 


अनुरूप पूर्ण किया गया हैं । शम्प्रति, इसकी उपढ़ेयता एवं महत्व की अनुभूति तो ह गा 
पाठकणण तथा विषय व्छे विछान मनीषी ही भली-भांति कए शकते है कि 
 शौश्चक्त्री अपने प्रयास में कितनी सफल हुर्ड हैं । 





क्ठु0 पुष्पा भौतम 
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अस्तावना 


. शोश्व विषय के अध्ययन की आवश्यकता : 

भारत सेव थे विचाएकों, दार्शनिकों मनगीषियों का देश रहा हैं । जिसमें 
महाशष्ट्र प्रान्त को यदि ख्रान व्छहा जाये तो अतिथ्योकित न होणी, जहां लोव्ठमान्य 
तिलक, महात्मा ज्योतिशव फूले, शजा शममोहन शय, थोबिन्द्र शय शनाडे आदढ़ि 
उत्पन्न हुए । डुनमें से डॉ0 भीमशव अम्बेडक२ ९क्छ प्रमुख सामाजिक विचाएक, 
सुधाएक, शजनीति की शम्वैधानिक व्यवस्था के विश्वि श्शिल्पक्ाए थर्म के 
समाजशास्त्र व्ठे ऋषि, पत्रव्ठाए, श्शिक्षाविद थें। 

उनक्ठ अर्विभाव स्वदेश में ऐशी परिस्थितियों में हुआ आ जब हिन्दू समाज 
की सामाजिक संरचना वर्ण व्यवस्था पए आश्वाएति थी। जातिवाद अपनी पशक्ठाष्ठा 
प९ थी और अश्पृष्श्यता अपना मानव विशेश्वी तांडव कर रही थी। वंशाबुआर 
व्यवशाय में सुनिश्चित था। शुद्धों विशेष कर अतिशूद्ी पर सामाजिक,आर्थिक ९वं 
धार्मिक अयोगथ्यताएँ ओप दी थी । उन्हें श्ििक्षा प्राप्त करने का अश्विक्ठार नहीं था।. 
उनसे वेगाएँं ली जाती थी। उनक्छा मंदिर प्रवेश वर्णित था आदि | 5 


डॉ० भीमएशव अम्बेडकर ने डुन परिस्थितियों को देखा सुना तथा झैला भी 


था। स्वयं वै अन्य सवर्ण जातियों व्छे छात्रों क्ठे साथ बैठ नहीं 


प९ पानी नहीं 





.. जैवेश्राज शी पीडित हैं। 









धयटटआटयाओ: 


में अनेक शुधाए आन्दोलन-महाड तालाब से पानी पीने का आन्दोलन ,व्छालाशम 


मन्दिर में अस्पुश्यों के प्रवेश व्ठा आन्दोलन क्ठे अतिरिक्त, बहिष्क्ृति शमाज का 
संणठन, महिला संशठन डैडुलक्ठास्ट फैडरैशन, मजढूए संध एवं एिपब्लिकन पार्टी 
व्ही स्थापना | 
पत्रकारिता के क्षैत्र में कमशशः 'मूकनायक', 'जनता' तथा  बह्िष्क्ट्रत 
आएत"” पत्र तथा पत्रिव्ठाओं क्ठा संम्पादन तथा शिक्षा जणत मैं मिलन्द कालेज, तथा 
_शिद्धार्थ एजुक्ठेशन सोशाड्टी की स्थापना (वं प्रोफेसर, तथा वकील के रुप में 
व्यवसाय अपनाक९ अन्याय कं विरुछ न्यायालय से न्याय ढिलाना, हिन्दू व्ठोड बिल 
पास कशकऊए२ विधवाओं क्छो पुर्नविवाह्ठ, शन्तान हीनों क्ठो दत्तक पुत्र/पुत्री २खने 
व्छा,पति/पत्नी का परिस्थिति में तलाक, बच्चों व्ठो भएण पोषण,अश्पुश्यता 
उन्मूलन, महिला श्रमिक्ठो व्हो प्रशूति का वेतन सहित अवकाश का प्रविधान कश 
हिन्दू समाज की अनेक विव्टृतियों को ठीक किया तथा बुद्धिजीवियों व्छा 
ध्यानाकर्षण किया। 
स्वढ्श उनव्ही वर्ष 994 में जन्मशताब्दी श्री मना चुब्हा है। उन्हें पूर्व. 
प्रधानमंत्री पी0वी0सिंह की शएकाए ने भ्राएतरत्न' की महानतम्‌ शम्मान थे भी हे 
शुशोभित भी किया,परन्तु वर्तमान सिंहावल्लोकन शै विद्त होता है कि आज भी. 


अनुशूचित जाति एवं जनजातियों व्ठे ऊपर तत्र-तत्र सर्वत्र ढेश में असमानता अन्याय ु रा 


वा व्यवहाए शवर्ण कहीं जाने वाली जातियाँ -ब्राह्मण, ठाकु२ एवं वैश्य व्ठे छ्वाश कर मा 
रही है, उनकी महिलाओं की साथ बलात्कार, छुआछूत, व्यवसाय करने प९ अप्रत्यक्ष रा 
. पाबन्दी , उनव्हे बच्चों क्छो परीक्षा में कठम अंक प्रदान कश्ना उनके लिए अशिषक्षित 
.. चढ़ों व्हो रेजणा२ कहे लिये न भ्षएना, उन्हें अयोश्य घोषित व्ठश्ना शएकाशी सभी 


तरह क्ठे लायसैन्श न ढैना, अपमान, हिंशा, बंधुआ, मजदूर बनाना आदि समस्याओं 











यद्यपि शमय-शमय प२ शज्य <९वं केन्द्रीय शरकारए ने उनके कल्याण एवं 
विकास कं अनेव्छ कार्यकम, गीतियां नियोजन कियान्वित किठ्यें हैं परन्तु जातियां 
पूर्वाश्नह्॒ एवं रुढ्थ्रसत तथा डुन जातियों की अश्शिक्षा एवं घोर दरिद्विता के काएण 
डनकी शामाजिक-आशिक्ठि स्थिति पए नशण्य ही प्रभाव पड़ा हैं। दलित व्ठहीं जाने 
वाली जातियां औद्यौगिक व्टछृषि तथा भवन निर्माण के कार्य में संलणन होकए 
शष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान कश्ती है परन्तु उसका लाभ्न डन जातियों को 
प्रायः बहुत ही कठम प्राप्त हो पाता है। डन पए किया णया निवेश शष्ट्रहित में हैं। ड्नव्छे 
साथ सामाजिक आर्थिक समानता, बन्धुत्व, न्याय ९वं स्वतंत्रता का तब तक 
व्यवह्वाए शुनिश्चित नहीं व्ठिया जाता तब तक संविधान क्8ठ मूल उद्देश्य तथा डॉ0 क्‍ 
भ्रीमशव अम्बैडक९ क्ठे सामाजिक आन्दोलनों तक कानूनी प्रविधानों के साथ तथा 
शष्द्र के साथ अधिभ्राषियों तथा नेताओं की बेमानी ही होगी । 


2. शोध विषय का महत्व 

डॉ0 शभीमशव अम्बेडकर के सामाजिक आर्थिक,शजनैतिक तथा धार्मिक 
मान्यताओं, सिद्धान्तों तथा दर्शन की आज शी अत्यन्त अवश्यकता हैं,उनका दर्शन. 
कालजयी है। वे आज भी प्रामाणिक है । विव्ठासित देश होने क्ठे लिए उनके... 
शिक्षितबनो' 'संघर्ष कशे' तथा 'संगठित रहो" महामूल मंत्र आज भी महत्वपूर्ण हैं. क्‍ क्‍ 
दलितों की प्रणति, उत्थान तथा विकाश थे शमूचे शष्ट्र्‌ का विकाश होगा | आज... 
उनब्हे ह्वाश बताये णये, चलाये णये आन्दोलनों तथा उनमें अहिंशा विधि व्ठा प्रयोग, पा 
. भ्रतिश्रावश्यक हैं | उसकी महत्ता हैं | उनव्हे विचारों पए अमल कहएने से व्यक्ति के... 


_ शमूह व्हो , समुदाय तथा शमाज कहो लाभ होगा | हम सभ्य समाज की रचना कश्ने._ 


. में समर्थ होंगें। हम देग्श से शष्द्र क्ठे होने क्ठे लक्ष्य को आत्मशात करेंगे | डम्मरसन 


.. ने ठीक ही कहा हैं-*' व्छिशी देश कहो सोना चांदी महान नहीं बनातें अपितु उस देश 








६ 


क्ठे महान व्यक्ति-जैशे (धान्श्वी-नेह> तथा अम्बेडकर) महान बनाते हैं ।! ' डॉ0 


भीमशव अम्बेडकर थधंन्जय की२ के शब्दों में -* भाश्त भूषण अम्बेडकर का 
विचित्र जीवन आज ज्ञानाजर्न एवं भक्तों के लिए प्रेएणा ओ्ोत्र बन गया है। इससे एक 
नवीन देवता का उदय हुआ हैं। एक्छ प्रदीप इस मंन्दिए वाले देव्श(भारत में) प्रज्जलित 
हो एहा डे जिसे देश व्हे प्रत्येव्ठ व्ठोने से देखा जा सकता है तथा ढुए विदेश से भी। 

वह ५एक नवीन ज्ञानपीठ है।, नवीन व्छाव्य शुजन की प्रेरणा, नवीन तीर्थ स्थान और 
५25 


नवीन शाहित्य २चना व्ठ व्छेन्द्न है | 


3. शोध विषय की अवधाएणा 


मानव एक शामाजिक प्राणी ही नहीं, अपितु एक चिन्तनश्ीील प्राणी भी हैं । 
सामाजिक प्राणी ड्स अर्थ में विठ उसका जन्म व विकास शामाजिक पृष्ठभूमि में ही 
होता हैं | अपने व्यक्तित्व के विक्काश, जिसमें मस्तिष्क का विकाश भी शम्मिल्रित हैं 
के लिए वह् समाज पए निर्भर हैं । ड॒स प्रव्वाए एक शामाजिक प्राणी व्छे रुप में 
विकसित होने के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए वह उशे समाज शे ही प्राप्त होता हैं । 
समाज ठसै बहुत कुछ प्रदान कश्ता हैं, पए यह शब कुछ लेने व्ठे बाद वह समाज को, 
अपने चाएें ओए कहे संशा२ व्छो, यहां तव्ठ कि अपने आपको, आप जैसे औरों को, हे 
उनसे शम्बन्धित समश्याओं व घटनाओं क्छो वह भूतल्रता नहीं, उन्हे सम्बन्ध में... 
सोचता-विचाश्ता हैं और उशव्ठे समाधान कहे लिए कोर्ड शम्भावित हल ढूँद्दने वहा... 
प्रयास भी कश्ता है और चिन्तनशील की यही विल्स्‍क्षणता शामाजिक विचाए को 
जन्म ढेती हैं | वास्तव में मानव की यथार्थ महानता ही उशव्हे सुचिन्तन विचारों हा ; 


"अॉथिता चिन्तन में निद्चित हैं । समाज के सदश्य के ऊुप में मनुष्य जब अपने विचारों हक | ५ 





. कहो शामाजिक थटनाओं कहे शरन्दर्श में शुव्यवस्थित रुप ढेता हैं, परन्तु शार्मा। पा 


._. 4. इम्मएथन, आएडब्लू: “नोट नोल्‍्ड वट ओनली मेंन व्ठेनम्ेव्ठ इक नेशननेट.....ः रा 


...._ 2. धनंजय की२ : डा. अम्बेडकर : लाड्फ एण्ड मिशन 











विचाए की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है, कि हम डुशक्े वास्तविक अर्थ 
से परिचित हो जायें । 

मानव समाज व संस्कृति के विकाश के प्राएम्भिक स्तर थे ही मानव अनेकों 
समश्याओं से घिश रह्वा हैं। ऐशा व्छोई भी समय नहीं हुआ, जबक्ठि मानव ने अपने 
आपको शमश्याओं थे पूर्णतया विक्ुक्त पाया हो । इसलिए उन शमश्याओं के 
सम्बन्ध में सोचने और अपने जीवन को डुश प्रकार मानवीय अन्त शम्बन्धों में 
सोचने और अपने जीवन थे सम्बन्धित कठिनाड्यों को सुलब्याने की आवश्कयता 
रही है | इस प्रक्ाए मानवीय अन्त सम्बन्धों और सामाजिक जीवन थे सम्बन्धित ._ 
 शमस्याओं तथा जटिलताओं कहो समझने या शुलआ्ञाने का प्रयत्न मानव आदि काल 
से कश्ता आ रहा है । सामाजिक शमश्याओं या सामाजिक जीवन विचाए अथवा 
विचाए थ्ाश के नाम से पुव्ठाश जाता हैं | शशला ढुबे (999:4-3) कहे शब्दों में 
कि, यदि मानव स्वशभ्राव थे एक दार्शनिक है तो वह सम्भवत: ही समाजशास्त्री भी 
हैं। एव्ठ समाजशास्त्री के रुप में, चाहे वह कितना ही अवैज्ञानिक अर्थ में क्‍यों न हो 
जब मनुष्य सामाजिक जीवन कहे सम्बन्ध में अपना विचाए व्यक्त कशता हैं, तभी 
शमाज का प्रार्दुआव होता है दूसरे शब्दों में, शामाजिक्ठ जीवन की गम्भीर समस्याएँ 
जब मानव के विचाए२-विमर्श का विषय बन जाती हैं, और मनुष्य उनके विषय में. 
_विचाएंं व्छो अभिव्यक्त करता हैं, तो वही विचाए सामाजिक विचाए या विचारशधाश 
बन जाती हैं। पे 
. शामाजिक विचाएंं का विव्हाश्‌ :- क्‍ हे कर 
वैसे तो शमाज के सम्बन्ध में विचारों क्ठो प्राचीन शमय थे व्यक्त किया. ) 
.. जाता एटा है, फिर भी 49 बी शताब्दी में ज्ञान की एक पृथक शाखा के रुप में... 
. शमाज शास्त्र के विव्ठाश के बाढ ही सामाजिक विचाएंं का प्रतिपाढन होना प्राश्म्भ्न॒._ | 


हा हुआ | प९ ये विचा२ यव्छायव्छ ही नहीं पनपे, क्‍्योंव्छि इनके पीछे समाज के शम्बन्ध . |! 





.. में शताब्दियों की सामाजिक विचाएधाश और दर्शन का हाथ था | प्राएम्भिक 








ता हु भांति हैं । और इसीलिए. डुशव्हे विशिन्‍न अंश एक दूशए से शम्बज्धित । 





टाटा: 
विह्ञनों का विशेष सम्बन्ध सामाजिक शम्बन्धों की आधारभूत शमश्याओं तथा 
समाज के विकास, तथा संणठन थे ही था। अत: शमाजशास्त्रीय विचाए के विकाश 
क्ठे सम्बन्ध में विवेचना करने से पूर्व यह अच्छा होगा कि हम उनकी आएम्भिक्क 


पुष्ठभूमि व्ठो समझ लें | 

9 वीं शताब्दी से पहले समाज कहे सम्बन्ध में विभिन्‍न शिद्धान्तों व्छे बीच 
क्छोर्ड स्पष्ट अन्तर नहीं था । उसक्छा कारण यह था कि एक ओर समाज दर्शन ५वं 
दूसरी ओर धार्मिक, आर्थिक तथा शजनीतिक सिद्धांत एक दूश९ के शाथ घुले 
-मिले थें । उससे भी पहले तो शामाजिक जीवन व शवयं शमाज कहे सम्बन्ध में 
विचारें व्छो मुहावरों, लोकणीतों, पौराणिक कथाओं आदि कहे माध्यम से व्यक्त 
व्छिया जाता था | उशब्छे बाढ प्रख्यात श्रीव्छ दार्शनिक सर्वश्री प्लूटों तथा आश्स्तू 
क्ही क्ठतियों में हमें सर्वप्रथम मानव-जीवन तथा समाज व्छे सम्बन्ध में शम्पूर्ण 
ढेख्रने कहो मिलता हैं। 

अपने समय के परम्पशणत मार्ण से दूए हटकर सामाजिक विचाश्धाश 
कहो एक नवीन ऊुप ढैने का श्रैय श्री प्लूटों (427-347 ई0 पूर्व) को था । आपकी... 
पुस्तक 7२०७७ए०॥० ९एक्छ अमर कृति हैं । उशमें श्री प्लूटों ने मानव-प्रकृति या व्यवहाए 
क्हे सम्बन्ध मैं जो मत प्रकट किए हैं वे इस बीसवी शदी की मनोवैज्ञानिक या... 
शमाजशाश्त्रीय सत्रौज के भी पूर्णतया विशेधी नहीं हैं आपने ड्श सिह्लान्त को. ४ ह 
:. प्रतिपादित किया कि मानव-व्यवह्ार उस शमाज की उपज हैं जिशमें कि एक थी क्‍ 
व्यक्ति जन्म लेता और पलता हैं व्यक्ति तो समाज से जैसा शीखेणा वैशा ही _ । 
व्यवह्वए करेगा । उशी प्रव्छा२ श्री प्लूटों क्ठे विचाशनुशार समाज एक शशेर की _ 2, 





मा . और 5व्ठ-दूशरए पर आशधाएित हैं। 











श्री प्लूटों के सर्वाधिक प्रशिह्न व्शिष्य श्री अश्स्तू (384.3228.0.) व्छो अपने 
समय का सर्वश्रेष्ठ विचाएक कटा जा सकता है। आपकी पुस्तकों में म्जीपबे तथा 
चवशपजपबे का महान्‌ क्॒तियों के >प में आज भी शमादर होता हैं। मानव प्रव्ट्रति 
क्ठे सम्बन्ध में आपक्ठा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य एक सामाजिक या शजनीतिक' 
प्राणी हैं। उसे दूसरे व्यक्तियों के साहचर्य ((०7रफथा+ ) की आवश्यकता हैं । इसीलिए 
“क्छोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण संशाए को अपना कहने से डुनक्काए कर देगा यदि 
उसे यह मालूम हो जाए कि ठसे संशाए में अकेला ही २हना होशा''| मानव -व्यवह्हाए 
क्हे सम्बन्ध में अपने शु२ श्री प्लूटों छ्वाश प्रतिपादित सिल्लान्त को श्री अर्स्तू ने उलट 
ढिया था। श्री प्लूटों के अनुशाए 'मानव-व्यवहाए उशके अपने समाज की ही उपज है', 
जबकि श्री अश्स्तू के अजुशाए 'समाज की प्रव्डुति व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर हैं।' 
थ्री अएश्तु व्हे बाद तथा श्री कॉँम्टे व्ठे पहले अन्य जौ सामाजिक दारशनिक हुए 
हैं उनमें सर्वशी लुऋटियस ,सिशरों (406.438.20.),मार्वटस आरैलियस (424.480... 
8.0.), सन्त अगश्टीन (356.430 &.0.), थऑॉमश हॉब्स (4588.4679 #».०. ), 
जॉन लॉक (632.4704 &.0.), यों (72.4778 &.०0.), मांटेश्क्यू (689. 
।755 &.0.) आदि का नाम विशेष रुप से उल्लेख्गीय हैं | डुनमें सर्वश्री हॉब्स, पर की 
लॉक्छठ व >थों छ्वाश शज्य या शमाज की उत्पति थे सम्बन्धित 'शामाजिक समझौते 
क्ठे सिह्नान्तों' कहा उल्लेख समाजश्ास्त्रीय साहित्य में आज भी देखने क्छो मिलता है।... 
उशी प्रकार श्री मांटेस्क्यू की अमए क्ति व्छहो उचित ही प्रथम वर्णात्मक 
सामाजिक विज्ञान ९वं प्रथम दर्शन का विज्ञान कहा गया हैं। डनका निष्कर्ष यह था हे 
कि शामाजिक्ठ घटनाएँ (एस्‍थाणारभा8), अन्य घटनाओं की भाँति ही वैज्ञानिक 
हे नियमों वे अथ्ीन हैं। श्री मॉटेस्क्‍्यू ने शामाजिक जीवन व संश्थाओं पए पड़ने वाले... 
._ जलवायु ब्हे प्रश्नावों से शम्बन्धित सिद्धान्त को भी प्रस्तुत किया । ४ 








ड्सके बाद 'समाजशास्त्र' के जन्मदाता श्री अणस्त कॉँम्टे (798.4857) 
सामने आते है डुनव्छे विषय में श्री हैशो एल्म२ बार्न्स ने लिखा है कि “नए और 
मौलिक सामाजिक शिल्लान्तों के विव्ठास की अपेक्षा श्री क्हॉम्टे की प्रक्मुख्त्र देन 
उनकी समन्वय ( $एञ76॥5) तथा संगठन की असाधारण योण्यता में थी। श्री 
बार्न्स ने यह दया है कि श्री काम्टे ने श्री अरस्तू सै लेकर सैण्ट साड्मन तक कहे 
सामाजिक दर्शन के लेखव्हों से बहुत कुछ अ्रहण किया हैं। कुछ भी हो, श्री क्हॉम्टे 
क्ठेवल समाजश्शास्‍्त्र का ही नहीं अपितु प्रत्यक्षवाद व्ठा भी जन्मदाता कटा जाता हैं। 
उनव्हे अनुशाए प्रत्यक्षवाद व्छा एक अर्थ वैज्ञानिक' हैं। आपक्छा विचाए है वक्त शमथ्र 
ब्रह्माण्ड अपरिपर्वनीय प्राव्ठतिव्ठ नियमों (7एथ्ाथ०० एरधपान! ।4७5) ल्राश व्यवस्थित 
तथा निर्देश्शित होता हैं और यद्दि हम डुन नियमों क्हो समझना चाहते हैं तो धार्मिक 
([]6९00209) या तात्विक (/०७४०४॥५४०४।) आधाएें प२ नहीं अपितु विज्ञान की 
विधियों ह्वाश ही समझा जा सकता हैं | यह विज्ञान की विश्वि या पछति निशेक्षण, 
परीक्षण, प्रयोग और वर्णीकरण की एक्छ व्यवस्थित कार्य-प्रणाल्ी होती हैं। डी 
वहर्य प्रणाली व्हे आधाए पर सब कुछ शमझना और उससे ज्ञान प्राप्त कश्ना ही... 
प्रत्यक्षवाद हैं | क्‍ 

_शैण्ट शाड्मन छ्वाश प्रस्तुत विचारों के आधार पर श्री व्हॉम्टे ने विज्ञान के. ह 
इतिहाश का सर्वेक्षण किया ५वं विज्ञानों का एक संस्तशण (प्रांगथणा३) प्रस्तुत... 
किया जो डुश प्रकाए आ- गणितशाश्त्र और खथोलशास्‍्त्र, भौतिकशास्त्र, 

. एशायनशास्त्र एवं प्राणिशास्‍्त्र | गणितशास्त्र, खणोलश्शास्त्र मनुष्य से बहुत दूर थे. है 


_ जबक्ठि भैतिकशास्त्र, एशायनशास्त्र तथा प्राणिशास्‍्त्र ऋरमब्शः एक पढार्थ (शब्ञाल).... 





. और एक शावयव (0५ांञा ) के रुप में मनुष्य क्ठे निकट आते गड्ढे । अत: दी... 
हि हे कर मत जाय किक करन कउुन्त्प पिया पिछ दही उचित समय हैं जब 5 विज्ञानों के डक विज्ञान... 
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और उसकी शमश्त कृ॒तियों ((थ भाव थ। #5 एज: ) का अध्ययन कर सके । 
डुसी विज्ञान को पहले -पहल श्री क्हॉम्टे ने 'शामाजिक भौतिकी' और फि९ए शन्‌ 
838 में समाजशास्‍्त्र की संज्ञा ढी । उनव्छे अनुशाए शसमाजश्ास्त्रीय अध्ययन का 
उद्देश्य ज्ञान विश्ताए के साथ -शाथ मानवीय (प्रप्राक्षांक्रांध०) भी होना चाहिए । 
डुश बात को उन्होने ड्स प्रकार प्रस्तुत किया है “भ्रविष्य वाणी करने के लिए ज्ञान _ 
प्राप्त करना और नियन्त्रण करने के लिए भविष्यवाणी कश्ना'' ([० ताठज गा गवक्‍दः 
00 64८ थभाव 40 [66 शा "तक 40 ०णा70 श्री व्हॉम्टे का विश्वास आ कि 
समाजशास्त्रीय अध्ययन ढ्वाए प्राप्त प्रत्यक्ष (ए०आ7ए०) ज्ञान के आश्याए प९ ही मनुष्य 
व्ठे लिए अपनी जटिल समश्याओं प९ नियन्त्रण पाना सम्भव होगा । 

समाजश्ास्त्रीय सिद्धान्त कहे क्षेत्र में श्री व्हॉम्ट व्ठा एक महत्वपूर्ण योगढान _ 
उनके ल्वाश प्रस्तुत (तीन स्तरों का नियम'( [.8७छ४ ००० ४82०७) हैं। श्री कॉम्टे ने 
लिखा हैं, “सभी शमाजों में और शश्नी युथों में मानव क्ठे बौह्डिक्क विकाश का 
अध्ययन करने पए९ उस मह्ान्‌ आधारभ्ूत नियम का पता चलता है | जिशव्हे अधीन 
मनुष्य की बुद्धि आवश्यव्ठ रुप से होती है .... यह नियम ड्श प्रकार है हमाशे _ 
प्रत्येवठ प्रमुख अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येव्ठ शास्त्रा, एक्ट क्हे बाद एक तीन _ 
विभिन्‍न सैछ्छांन्तिक दश्शाओं से होकर शुजश्ती हैं-धार्मिक अथवा काल्पनिक 
([76००6शुांण्गशं ० ०7075) अवस्था तात्विक अथवा अमूर्त (॥९क्ाएआंब्य ण. | 


305780 ) अवस्था ९वं वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष ( $4ंथाप्ग० ग ए०ञआं।ए० ) अवस्था |. २, 


श्री व्हॉम्टे के अनुआरए समाज एक शसामूहिक्ठ सावयव ($0लंल5 35 8 ०णी०्लाए& हर 
- णशथ्यांड्ा) न कि एक वैयक्तिक सावयव (॥करसंवंपब। णछठ्ठ॒भांआ। ) और समाज का. है ० ९ 


हे प्राएम्भिक सावयवी शुण है सार्वभोमिक मतैक्‍य (एफ्रांएलइवव (0ा5शाउप्र5) जिसका हर । 





हा कि अर्थ है समाज कहे अन्त:निर्भरशील भाणों में शमांजस्य व्ठा होना | शाथ ही श्री हट 





हे व्हॉफ्टे जे 'ऑबबला की आवश्यवक्ठ तथा निरन्तर णति ([]6 ॥60688क्वा॥ क्षा ० 
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०णाप्राप०प5 परठए्द्याला जी छब्यांतत0) के सिद्धान्त व्ठो भी प्रस्तुत कव्ठिया 
और यह घोषणा की कि यह प्रमाणित कशना सरल है कि समाज का क्रमिक 
परिवर्तन सदेव ही एक निश्थिचत क्रम थे हुआ हैं। 
समाजशास्त्र छह क्षेत्र में श्री कॉम्ट के शिद्धान्तों को और भी स्पष्ट, उन्नत 
तथा विस्तुत रुप ढेने का कार्य ब्रिटिश समाजशास्त्री व दार्शनिक श्री हएवर्ट 
स्पेन्श२ (स्का $59०7००: 820-902) ने अपने हाथों में लिया और 9वीं शताब्दी 
व्ठे समाजशास्त्रीय सिद्धान्त को एक नया मोड प्रदान किया गया । आप छ्ाश प्रस्तुत 
शामाजिक् शनन्‍्दर्भ में उद्विकाश का नियम (,8छ५ ०४ए०प४००) ९एव्छ उललेस्त्रगोय 
शिद्लान्त हैं | श्री डार्विन छ्वाश प्रतिपाढित प्राणिशाश्त्रीय उद्विकाश के सिद्धान्त व्छे 
आधार पर ही श्री स्पेन्शर ने शामाजिक उद्विकाश के सिद्धांत को प्रस्तुत किया _ 
जिसके अनलुशाए अपने विक्ठाश के ढौशन समाज एक अनिश्थित अशम्बछ्ध शमानता 
से निश्चित शम्बछ्ध भिन्‍नता में बढलता है" (0885९४ 07 था ॥0९ग्रती6 ग०णालला। 
[070(५श0॥५9 40 8 १९वञा००णाकला 7८60802००009) | वास्तव में श्री स्पेन्स२ की 
स्वाधिक ख्याति उनव्हे ल्वाश प्रतिपाढित शमाज की जीव शावयवी (छ०- क्‍ कह 
णष्टभंआआ०) अवधारणा के काएण है जिसके अनुशार समाज भी एव्छ सावयव ड्स_ रे 
अर्थ में है कि डन दोनों में अनेक समानतायें हैं। इन शमानताओं वक्छे शाथ-शाथ डुन ; ः 
दोनों में एक उल्लेखनीय समानता यह भी है कि सावयव की भाँति समाज की... 
व्यवस्था या संरचना की स्थिएता या निएन्‍्तश्ता ड्श बात पर निर्भर है कि प्रत्येव्ठ ४ 
अ्ंण अपने-अपने निर्धारित प्रक्वार्यों व्हो ठीक-ठीक करता रहें | परन्तु डस प्रकार... 
हे प्रव्छार्य (१रणां००) कश्ना संसचना व्छे काएण ही सम्भव होता है या दूशशे और... है 
प्रव्ठार्यों में परिवर्तन ह्लुए बिना संरचना में परिवर्तन घटित नहीं होता हैं । सर्वश्नी 
गा व्ठांशर तथा रोजबर्ण (005७: 0 एठ0०इशाएछए) का विचाए है कि जब थी शॉबर्ट मर्टन . 


ने, जिन्हें कि एक महान्‌ अमेश्किन सिछ्ांतकाए (#००णमंत) के रुप में आज माना... 








2 -। का का क। 


जाता है, अपने संशचनात्मक प्रकार्यवाद की व्याख्या बहुत-कुछ उन्हीं आथ्ार्ें पर 

की है जैशा कि स्पेन्श२ ने | समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्ठे विकास में श्री स्पेन्स२ 

क्ठा महत्वपूर्ण योगदान डुशी से स्पष्ट हो जाता हैं। 

9 वीं शताब्दी क्हे मध्य तक समाजश्वास्‍्त्र का विश्ताए अमेरिव्ठ मे भी हो 

चुका था और अमेरिकन शमाजश्ास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय नाम 

श्री लेस्ट२ वार्ड ((84-93) क्ठा है जिन्हें कि अमेश्किन समाजशास्त्र का जनव्ह 

(एल ्ण 5गदां०क्षा 5000००९५) कहा जाता है। श्री शैम्रुअल छूणशरमैन ($्काए०! 

(फप्ठणभाभा) ने अपनी पुस्तक (4939) [.6छ8० #. ७४०, [#०47070%॥ 78006 

क्ठे शीर्षक में ही श्री वार्ड की अमेरिकन अश्श्तू' की संज्ञा दी हैं । आपने श्री 

स्पेन्सए छ्वाश प्रस्तुत शमाज के उद्विकासवादी सिद्धांत की अंबश्त: थअ्रहण क्िया। 

उनके अनुशाए श्री स्पेन्शए क्ठा यह सिद्धांत पूरी तरह शही नहीं है कि शमाज और 

शसावयव दोनों के उद्विकाश की प्रक्रिया बिल्कुल एक शी है । समाज की डुकार्ई 

मनुष्य हैं एवं मनुष्य दूसरे प्रव्ठाए के प्राणियों से डुस रुप में भिन्‍न हैं कि वह _ 

ताविक रुप में सोच सकता और व्छाम कठ९ शक्तता हैं । ड्थका प्रभ्नाव उसव्हे _ 
_उद्विकाश की प्रकृति प९ शी पड़ता है । ठशी प्रव्छाए श्री वार्ड काश प्रस्तुत 

रचनात्मक संश्लेषण ((४९४४ए० इज़ा7०४3$) क्ठा सिद्धांत एक शर्वव्यापी सिद्धात हैं मे 0 क्‍ 

जौकि, श्री वार्ड क्ठे अनुसार, प्रव्टृति के प्रत्येक विश्वाण में एवं उद्विकास के प्रत्येक... 


स्तर पर व्वियाशील रहता हैं | 


. इस अ्रवधाश्णा को आपने प्रख्यात जर्मन दाश्शनिक श्री बुण्ड थे लिया था. क्‍ हे 
जिनके अनुशाए ऐैशा कोई स्वरूप नहीं है जोकि अपने काएक्डों के योग मात्रा से. 
कुछ अधिक न हो । इसी नियम व्हे आश्वाए पए श्री वार्ड ने उद्विकाश की उस 


जज न किम री कि 
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प्रक्रिया को समझाया है जिसके छाश शाधाएण या शएल तत्वों का उच्चतर या 
जटिल स्वरूप हो जाता हैं। 

श्री वार्ड ल्वाश प्रस्तुत स्त्री-शुणसूत्र का सिद्धान्त ( (7998९00०270770 ॥0#6079) 
भी उल्लेखनीय हैं । उस समय प्रचलित मान्यताओं क्ठे विपशेत यह सिदछ्धात यह 
मानता है कि जैविक योजना (0४भ्रा० #०था॥३) में स्त्रियां प्राथमिक जबकि पुरुष 
ह्वितीव्छ या गौण हैं। ड्स प्रव्ठाए प्राकृतिक तौए पर स्त्रायां पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
हैं, पए पुरुषों ने उन्हें अपने अध्वीन कठ२ लिया हैं। 

9 वी शताब्दी कहे व्यक्तिवादी सिद्धांतों व्ठे संयोजव्छ क्ठे रुप में श्री विलियम _. 
जी0 समन२(840-90),जोकि अमेरिव्ठा में विश्वविद्यालय शत व्हे समाजश्शास्त्र 
के शिक्षव्हों में सर्वप्रथम थें, का नाम विशेष एप थे उल्लेखनीय हैं | एक | 
शामाजिक डुक्छाई क्ठे रुप में व्यक्ति थे सम्बन्धित श्री शमन९ के सिद्धान्त 
व्यव्त्तिवाद (॥रम्ंतप्थांआ) कहा चश्म रुप हैं । आपने आत्म-उपलब्धि, क्ठोए . 
परिश्रम, अनुश्शासन तथा प्रतिश्पर्दा क्हे शुणों पए अत्यधिक बल ढिया | परन्तु श्री. 
समन की वास्तविव्छ ढैन उनकी प्रख्यात कृति एणा८ए०७५ में प्रश्तुत रुडियों व्छा 
सिद्धांत ([#०ण- ० ॥6० ४०९४) हैँ । शसमाजशास्त्रीय साहित्य में क्‍ 70एएफ9$ क्‍ 
_ (जनशीतियाँ) तथा १४०७४ (एषडियाँ) डुन दो अवशधाश्णाओं कहो सम्मिलित करने का. 
श्रेय समनर को ही हैं । द कक 
. शमाजशास्त्रीय सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक्क आधार प्रदान करने का श्रेय श्री... 
_णैबरियल टार्ड (843-904) क्ठो है जिन्होंने अनुकरण को सामाजिक जीवन के. या 
नियम कहे रुप में (॒ग्राह४णा 85 ॥6 [4७छ ० 5००ंब। [6) प्रस्तुत व्ठिया | अपनी प्रख्यात हे 
. पुस्तक ७ णर॥ध०१ में आपने अनुकएण व्हे सिद्धान्त या नियम को शविश्ताए._ 


. शमझाया हैं और उनक्ठा निष्कर्ष यही है कि वाश्तव में समाज साकार अलनुब्हरण हैं। 
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उनके विचाशनुशाए अनुकशण शमाज के उच्च स्तए थे गीचे की ओ२, अन्दर थे 
बाहए की ओ२ ९वं २खागणितीय अनुपात (6०07०! ?0छ/65अंणा) थे फैलता हैं।. 
फांस में श्री क्ठॉम्टे क्ठे 'उत्तशधिकारी' व्ठे रुप में समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्ठे 
क्षेत्र में जिनका अनुपम योगदान रहा वे थे श्री इमाडल दुर्खोम (858.4947)। 
अपनी प्रख्यात क्ठ्तियाँ [06]3 करशंग्रणा वंप प4एथं 50059 (॥॥6 करांभंणा एणी,00फा वा 
8005०५), ,6 5प्रांटा१6 (डप्रांटंव०) तथा ॥.65 #॥07्राढ8 छैसाशाधरा65 66 8 शं8 7शीशंशडट 
(॥796 ४7शाशाशाए (एण्ड 0 २९०॥९2॥0प५ ॥ 6) में श्री ढुर्खाम ने ऋरमश: श्रम- विभाजन 
क्ठे सिद्धांत, आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत तथा धर्म क्ठे सामाजिक सिछ्ांत क्ठो 
विव्ठसित किया हैं | श्रम-विभ्ाजन के सिद्धांत में श्री दुर्जीम ने यह दश्शनि का 
प्रयास किया है व्ठि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष शम्पर्व जनसंख्या के धनत्व से है एवं 
हए दशा में श्रम-विक्ञाजन के कुछ सामाजिक पशिणाम है जिनमें सबसे प्रत्लुस्‍्त्र 
समाज मे यांत्रिक एव्ठता (४०लथामंट० ४0870) के स्थान पए सावयवी ९एव्छता या 
संगठन (0एथा४० 50097) क्ठा पनपना है । आत्महत्या के सिद्धांत में समाज 
(चाहे वह पारवाएक्ठ समाज हो या थार्मिव्ठ शमाज या शजगीतिव्ठ शमाज) को... 
आत्महत्या व्ठा काएण माना गया है | उसी प्रकार अपने धर्म के सिद्धांत में श्री 
दुर्खीम का अन्तिम निष्कर्ष यह है कि 'समाज ही वास्तविक देवता है'(50लंढफ 5 द 
(7०76४। 2०9) एवं 'स्वर्ण का शामाज्य एक महिमान्वित शमाज ही है'(ए॥०॥(॥8कणा | द 
० प्र०४ए००) | ड्श प्रकाए श्री ढुर्खीम ने अपने सजी सिद्धांतों में समाज या समूह कहे. हे 
महत्व को दशनि का प्रयास किया हैं। _ हैक. 
. शर्व श्री स्पेन्शर, शमन२ आदि क्ठे बाद समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में... 
.. संघर्ष के सिद्धांत (0००० 70००५) को अत्यधिक बल ढेने वाले विचाएव्कों में श्री. 





. व्घर्ल मार्क्स (88-883) क्ठा नाम उल्लेख्रनीय हैं | उनके छाश प्रस्तुत हन्द्वात्मक 


संघर्ष का... 






भौतिकवाद का सिद्यांत (००५ णीशओगललांदव प्राधा०)भरीड॥) तथा वर्ण 


.. लिद्धांत (फ०णर ण ०३5५ #प९8/०) डुस सन्दर्भ में विशेष रुप थे उल्लेखनीय व का 
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श्री मार्क्स के अनुशाए समाज ढो महानू्‌ वर्ण-शोषक और शोषित- में विभाजित 
रहता है और डनके बीच संघर्ष के फलस्वरुप ही एक नए युश का उदय होता हैं । 
ठउशी प्रकाए सामाजिक परिवितन के प्रौद्योगिकीय निर्णायकवादी सिद्धांतों 
([6क%शणगाशां०ठ्या ललायगशईं० [॥760768 ए 5029 ०६22५) में श्री कार्ल मार्क्स एक पु 
महत्वपूर्ण स्थान ९खता है। 

20 वीं शताब्दी क्ठे सशमाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में सामाजिक लसिछ्यांतों 
क्गो लाने क्ठ श्रेय श्री चार्ल्स क्हूले (864-929) क्ठो ही हैं । अपने समाजीकशण क्ठे 
सिद्धांत (००५ ० $०लंगारथांणा) को प्रस्तुत कश्ते हुए श्री क्हूले ने ढो अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अवधाए्णाओं 'प्राथमिक शमूह' (एमंगनज ज०ए७) तथा स्वयं का. 
आर्डना ( .0०0०ता2-2955 5९०० क्ठो विकसित किया हैं । अपनी प्रख्यात पुश्तव्ठों 
परणगयान्षा पिज्मप्राल कराते 6 5009] णत॑श (902) 50049 (॥98972470॥ (909) ,028 502ांगा 
[700८58 (9व8) में श्री व्छ्ले ने जिन विचाशें को तब्रस्तुत व्छिया था उनमें से 
अधिकांश विचारों के आश्ाए पए वर्तमान समय के अनेक सिद्धांतों कहा विकाश 
हुआ हैं । 

डुसव्ठे बाद समाजशास्त्रीय सिद्धांत को एव्छ बहुत बडी प्रेरणा डुश क्षेत्र में श्री 
थॉर्सटीन वेब्लन (857-929) व्हे प्रवेश से मिन्ली । आपकी प्रथम पुस्तक पा. 
पृ॥०णए 6 ॥.&ं5पा० ०४5५ ने समाजशास्त्रीय जणत्‌ में एक आलीडन की शुष्टि.. 
की । अपने डुश सिद्धांत में श्री वेब्लन ने समाज क्हे उस भाण को जिशव्छा कि... 
व्यक्तिणत सम्पत्ति की संस्था तथा उत्पादन के शाधनों थे सम्बन्धित संस्था... 
प२ (व्छाधिव्छाए होता है- विल्ासी वर्ण (,ल्मा० 0955 ) कहा है | ड्श वर्ण के... 

. शद॒श्य अनुत्पादक आलसी तथा विलाशप्रिय व्यक्ति होते है एवं उनमें दृष्टि... 
. श्ञार्कर्षक उपभोग कहे साथ-साथ दृष्टि-आकर्णषक विज्लासिता (टगराक्रांपपण्प5..._ 





हा क्‍ (णाइप्राएण 40 ००॥5.70घ0प५ ]297/6) व्ठो प्रवृति होती हैं | भर वेब्शन ब्रा जरछुत "छा रा 








. अन्य सिर्हांतों में शिल्प व्हौशशल की मूलप्रवृति का सिर्धांत (००५३ ग॑क्० प्रह्ाकन 
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० १४०॥।८०7०४7१४77४) वेब्लन के नियम (एक्काब्रांगा 0१०5) तथा सामाजिक परिवर्तन _ 
कहा सिद्धांत विशेष रुप से उल्लेस्त्रगीय हैं । 
जब-जब शमाजश्ास्त्रीय सिद्धांत के विकास का ड्तिह्ास लिखा जाएणा, 
तब-तब उनमें डइटालियन सामाजिक शिद्धांतका२ श्री बिलफ़ेडो परेटो (848-923) 
व्ठे नाम को भी सम्मानित स्थान अवश्य ही मिलता एहेणा | आपने अपने ताविर्ठक 
प्रयोधात्मक शसमाजश्ास्त्र' ( [.08/00-०७फएथाएशाए। $5000029) क्ठो अनेक उपयोगी 
सिद्धांतों से समुछ करने का प्रयाश किया था। तर्वठ संभत व अतर्कदशंगत क्रियाओं 
क्ही अवधाश्णा ([॥6० 0०7०० ० 6शंच्ब रात ॥ण-0शञ0व 3०00०75) क्हो विकसित 
करते हुए उन्होने जिस क्रिया- सिद्धांत (५०४०० 79००-) व्ठा आधाए तैयाए किया। 
वह बाढ में विकसित होने वाले अनेक्ठ क्रिया-सिद्धांतों, जैसे श्री टालकॉट 
पाएशन्स छाश प्रतिपादित किया सिद्धांत क्ठो अत्यशथ्ििक प्रभावित किया। उशी प्रकार 
थ्री परेटो ने विश्शथिष्ट चालक व आनन्‍न्ततर्वद (२०झञंताठ85 धा१व ॥27एथवाणा5) व्छी 
अवधाशणाओं को प्रस्तुत करते हुए मानव की विवेकह्ीनता (न्न्कांजा्ीए णीएरधा) 
व्ठो स्पष्ट किया हैं | इसव्ठे अतिरिक्त 'अभिजातवर्ण क्ठे परिश्रमण व्हे सिद्धांत' में. 
थ्री परेटो ड॒स निष्कर्ष प९ पहुँचें है कि डतिहास कुलीनतन्त्रों का कब्रिस्तान हैं।' 
(साइज 45 8 (ज-0९फक्चात गा #याडा०एटाइ3095)। क्‍ हि 
समाजश्ास्त्रीय सिद्धान्त क्ठे विक्काश में एक महत्वपूर्ण कड़ी जर्मन पा 
शजनीतिक अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री श्री मैक्स बेबए (864-920) ह्वाश प्रस्तुत... 
शिद्धांत हैं। आपकी प्रख्यात २चना ॥॥6 ?ण०5छ७था जिग्न6 गाव इज्ञंत्रा ए एग्जॉशिका। क्‍ का 
ने उश॒ आधार व्छो प्रस्तुत किया जिस पए कि समाजश्शास्त्र की एक विशेष शास्त्रा से 
धर्म का समाजशास्त्र ($0ल00९४ ० 7२९॥९४००) पजप शका | विश्व व्छे छ: महान पक भी 
कम क्‍ धर्मो का अध्ययन करके धार्मिक आचाए और आर्थिक व्यवस्था के बीच पाए जाने. 
. वाले शदस्यों के विषय में श्री मैक्स बेब? जिन निष्कर्षो प९ पहुँचें हैं उनक्ठे पीछे, श्री... 


- बारनाल के अदुला। अदा फलए सम्बन्धी गहरी अनार्दूष्टि तफञ्ंश) हैं। उठी. 











| अध्याय । - 6 


प्रकार आप छार प्रस्तुत शामाजिक क्रिया का सिद्यत ($0लंब्र ७०४० 7॥6०ण५) का 
भी आधुनिक शमाजश्ास्त्रीय सिर्ांत के विकाश में अनूठा योगदान है | श्री 
पाएशन्स छ्वाश प्रस्तुत किया-सिद्धांत भी श्री मैक्स बेब२ क्छे इस सिद्धांत थे स्पष्टत: 
प्रभावित प्रतीत होता है । 

डुसक्टे बाढ सन्‌ 497 आते-आतें समाजशास्त्रीय सिछ्यांत के विकाश 

 व्ठो एक बहुत ही नया मोड मिला जबकि प्रख्यात शमाजशास्त्री श्री वेल्ियम ऑमश 

(863-947) ने प्रो० फ्लोएयन जैनेनिकी (ब्रा 2थ्ां०्ल॑त) व्ठे साथ मिलकर 
अपना शौरव-श्रन्थ पक एगांजी एड ग एपातल धाव 6गालां०६ क्हो प्रकराब्शित क्‍ 
किया | श्रीमती मान्श्ट विलशम वाड्‌ून (५४४४थ०5० ए॥०)ने उनव्छे विषय में 
लिखा है कि सिद्धांतकारें में श्री ऑमश का स्थान वास्तव में अनूठा हैं | इनव्छा 
अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तुत था कि आजकल के केवल कुछ समाजशास्त्री ही _ 
उनकी शम्पूर्ण कृति थे परिचित हैं | 'चाए ड्च्छाएं (ए0फ जञां॥०), शामाजिक 
विघटन' (50ल० ए5णएशथ्यांट2007) एवं ' परिस्थिति की परिभाषा (0)लीफ्ंण! 
06 आप्रथ४००) आदि थे सम्बन्धित उनकी अवधाश्णाएं वाश्तव में समाजशास्त्रीय 
साहित्य की शम्पढाएं हैं । आपने मानव-व्यवह्ाए की परिस्थितिशत दुष्टिक्लोण हे 
(ज्ञप70०7)० 47090 ) से देखा एवं समझा हैं। 8 कर र् 

समक्ठालीन अमेर्किन शमाजश्ाए्त्र के क्षेत्र में श्री पिटिएम शौशेकिन ४ 
(889-97) व्हे प्रवेश करने से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों व्हो नया आधार मिला । का 





आपने अपनी प्रख्यात पुस्तक $०लंग था व्यापार तेशाभाएं०5 (927) में सामाजिक. 
परिवर्तन कहे एक नए सिद्धांत की प्रतिपादित व्विया एवं श्री हैम स्पीयर के शब्दों में, हर हे 
. ड्रश निष्कर्ष पर पहुचें व ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पए यह स्पष्ट पता चलता है. 
. कि कोई प्रणति नहीं हुई हैं । न क्छोई चक्क्रीय परिवर्तन हुआ हैं । जो कुछ भी हुआ है। 


हा हे ; जो (#एर।प्रथं०7) वह व्छेवल मात्रा संस्कृति कहे बुनियादी स्वरपों व्ठा उता२-चढाव क्‍ का 








मात्रा हैं। सामाजिक क्रान्ति के सम्बन्ध में श्री सोशेकिन का गहन अध्ययन आपकी 
पुस्तऋ [॥6 800०0०029५ ० रि०९४० ७० (925) में मिलता हैं । 
डुसके बाद में श्री टालकॉट पाशशन्स छाश पुस्तक सामाजिक क्रिया का 
सिद्धांत ([॥#6ण५ ० $0लंग 45णा), श्री हाइमैन छाश प्रस्‍्तुत सन्दर्भ-समूह 
व्यवह्ाए थे शम्बन्धित सिद्धांत ([#००-7 णी 7२०लिलाए८ (आए प_ि८9एं०प्रा), श्री 
मर्टन ह्वाश । 
प्रस्तुत शंएचानात्मक प्रकायत्मिक विश्लेषण ($7पलंपान॑-एफालांगा्न 
/॥742959) तथा सामाजिक शएचना व विशंगति ($0लंब। $7प्रणपा& कात १0076) 
आदि से सम्बन्धित अध्ययन शमाजश्वास्त्री सिद्धांतों व्छे विकाश में नर्ड प्रवृति व 
प्रणति के पएचायक हैं। 
वोणडिश ने सामाजिव्ठ विचाए कहो परिभाषित करते हुए लिखा है कि-'' 
सामाजिक विचाए मानव ड्तिह्ााश में यहां-वहां एक या कुछ व्यक्तियों लाश 
सामाजिक शमश्याओं कहे सम्बन्ध में सोचना या विचारना है'। तो दूशशी ओर 
मुखर्जी आ२0५एन (960: 84) ने शामाजिक्छ विचाए अथवा विचाए धाश को मानवीय 
विचाए धाश की वह शाखा बताया है जो कि अपनी सामाजिक और ऐतिहासिव्ह..._ 
पुष्ठभूमि पए मानवीय अन्त सम्बन्धों तथा अतः क्रियाओं से विशेष रूप शम्बन्धित पु 
हैं। अदा कह 
डॉ0 अम्बेडकर क्छे शामाजिक विचारे का अध्ययन करने से पूर्व सामाजिक. 
.... विचाएं छी प्रकृति व विशेषताओं पर प्रकाश डालना अति आवश्यक हैं । उपश्लेक्त 08 
अत परिभाषाओं थे ही सामाजिक विचार व्ही प्रकृति स्पष्ट है ,फिए भी वह उशव्ठी निम्न हे हे 
लिख्त्रित विशेषताओं से और भी स्पष्ट हो जायेगी 


..._ 4. बोगडिश,ड्0एस0 3 
2. मुखर्जी आ२06न (960: 8) आओ 








. सामाजिक विचा२ की उत्पत्ति शामाजिक समश्याओं के निशकशण करने की 





आवश्यकता अनुभव कश्ने के फलस्वरूप होती हैं । मानव की यह 
स्वाभाविक-वृत्ति है कि जब तक उसके सामने कोर्ड शसमश्या नहीं आती तब 
तव्ठ उश समथश्या के सम्बन्ध में न तो वह विचाए व्छठरता है और न ही इस तरह 
व्ठा विचाए करने की कोर्ड आवश्वक्यता ही उसे अनुभव होती है, परन्तु जैसे ही 
ठश पर व्होई आपत्ति आ पड़ती है वह तुरन्त ही उसके निवाश्णार्थ उपाय खोजने 
लणता है | मनुष्य के जीवन की कठिनाड॒यों को शहत मिलती है, और शाथ्र ही 
अपने अन्य साथियों के साथ उशक्ी अनुव्टूलन की प्रक्रिया भी शश्ल हो जाती 
है । 

. सामाजिक बिचाए प्रत्येक समाज में पुथक-पुथक समय में भ्रिग्न-शिन्‍्न होते 
हैं । प्रत्येक समाज की शामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
अलण-अलग होती है और वह भी समय के बदलने व्ठे साथ साथ बदलती हैं । 
अत: डुन परिवर्तनों के साथ-साथ सामाजिक शम्बन्धों और समश्याओं ढोनों की 
ही प्रक्ृति और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है । जिशव्ठे फलत: शामाजिक 
विचार भी बढल जाते हैं। हि 
. शामाजिक विचाए क्ठा शम्पर्व्ड केवल सामाजिक शमश्याओं से ही नहीं अपितु _ 


सामाजिक व्यवस्था और संगठन, सामाजिक नियोजव्ठ, सामाजिक प्रणति या. गा 


सामाजिक जीवन कं अन्य किशी पक्ष से भी हो सकता है । शाधाश्ण तौर पए 


जिन प९ उसके ढुष्टिक्होण से, ध्यान ढैना आवश्यक हैं । उनमें से कुछ काश्ण । 


निम्न हैं- 

. (अ) शामाजिक जीवन और प्रक्रियाओं को समझने के लिए 
.. (ब) दूशशे के शाथ अपना सम्बन्ध संतुलित करने के लिए पा 
._(श) शामाजिक समश्याओं का हल को ढूँढने व्ठे लिए तथा शामाजिक 
.._ नियोजन में हाथ बटाने के लिए तथा रा 








(द) अपनी स्वार्थशिछ्ध हेतु दूशरए पर नियंत्रण पाने के लिए आदि। 
4. प्रत्येक विचाए किशी न किशी रुप में सामाजिक अनुभवों से सम्बन्धित या उन 
पए आधारित होता है । यदि डॉ0 अम्बेडकर की विचाए थ्वाश हिन्दू सामाजिक 
व्यवस्था के विरुछ थी तो उशव्ठ प्रमुख काएण उनव्छे जीवन व्छे अपने अनुभव ही 
थें। अपनी जीवन अवधि में उन्होने बाए-बाए अनुभव किया व्छि ढलितों की अत्यन्त 
महत्वपूर्ण आव्व्छ्यताओं क्छे प्रति ढिन्दहुओं (सवर्णो) का दृष्टिकोण अत्यन्त 
निर्दयता पूर्ण है और दलितों व्ठा खून चुश-चूस कछए अपनी शमवृक्धि की लालशा 
उनव्ही इस तेजी से बढ़ती जा एही हैं कि उनकी वर्ण व्यवश्था कहा पूर्णतया विनाश न 
होने प९ अश्पुश्यों की दशा शुधरए नहीं शकठती। 

डुश प्रव्ठाए डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक अवलौक्ठनों तथा अनुभवों ने उन्हें 
ब्राह्मणवाद का कदट२९ विशेश्वी बनाया तभ्नी तो पं० जवाहए लाल नेहरः ने 
कहा, हिन्दू धर्म व्ठे उत्पीड़न के खिलाफ डॉ0 अम्बेडकर? विद्रोह के प्रतीक व्ठे झऊप 
में याद किए जायेणें | उन्होने उन सबके खिलाफ विद्रोह किया जिसके विरुछ्ध हम 
सबको बगावत करनी चाहिए!।' क्‍ 
5. शामाजिक विचाए मानव की विक्ाशवादी प्रवृति व्हे पएिचायव्ठ हैं- मानव व्ठी है 
प्रवृति स्वाभाविक रुप से विव्छठाशवादी हैं | इसी विक्ाशवादी प्रवृत्ति थे प्रेरित होव5२ 
वह सदैव ही यह प्रयत्न कश्ता रहा है कि किस भांति अपनी वर्तमान शामाजिक्ठ हर 


व्यवस्था को शुधाए कए नवीन और उच्चत्तर सामाजिक व्यवस्था वक्हो स्थापित... 


कहें | डुश हेतु अपने ऐतिहासिक तथा शामाजिक अनुभवों के आथ्ाए पर वर्तमान ह 


परिस्थितियों व्ठा चिन्तन व मनन अध्ययन तथा विश्लेषण करना पड़ता हैं | यही... 


. चिन्तन,मनन,अध्ययन तथा विश्लेषण सामाजिक विचाए की आश्याएश्िला बनाता... 


.... चला जाता हैं। 





. +.पंडितजवाहर ल्लाज्नकेह७ 956 : डा. अवशान, 6द्सिम्बए7956 .....र-ः-ः-6-ररः 





््ाटशषद्र 





उस कल्पना का निर्माण कए सकते है। डुन अनुसंधान कार्यो के माध्यम थे विभिन्‍न 
विचारें की शत्यता क्ही पएख हो सक्ठती हैं। 

4... शामाजिक विचाशधाश शामाजिक पृष्ठभूमि या अवस्थाओ को समझने में 
मदद करता है | हम यह जानते है कि एव्ठ निश्चित सामाजिक विचाए एक्क् विश्थिष्ट 
सामाजिक परिस्थिति की ही उपज होता हैं | अणर मार्क्स अपने जमाने में पूंजीवाद 
का अनियमित विक्ठाश ९वं पूंजीपतियों ब्वाश श्रमिक्रो क्हे घोर शोषण को श्वयं न 
देखते तथा उनकी विचाश्धाश में श्रमिक वर्ण के लिए ड्तनी शहानुभ्रूति एवं 
पूंजीपति वर्श व्छे प्रति अशीमित क्षुणा कठा भाव कद्ापि न झलकता। अतः सामाजिक 
विचारों के अध्ययन से उस समय विशेष की सामाजिक परिस्थितियों को समझना 
शएल हो जाता हैं। 

5... शामाजिक विचा९ मानवीय विचार थाश में होने वाले ऋम व्छो समझने में तथा 
तुलनात्मक अध्ययन कहर ने में भी सहायक सिद्ध होता हैं। समय बढलने एवं मानव 
उपलब्धियों क्ठें विकास के साथ-साथ विचाएक्छी के विचार भी परिवर्तन होता रहता 

है। इस परिवर्तन के क्रम को सामाजिक विचारें के अध्ययन से शमब्या जा शक्ठता 
हैं। सामाजिक विचाएों की शार्थकता ड्जी बात पर निर्भर है कि वह हमे यह बता. 
शव्हे कि पहले हम क्या और व्ठिश रुप में सोचते थे और आज किश रुप में । _ कप 
शामाजिक्ठ विचाएें में आशध्चुनिक प्रवृत्तियाँ: - ] 
. क्योंकि शमाजश्धास्‍्त्र एक विज्ञान हैं | अतः शामाजिक विचाए विज्ञान की... 


सामाजिक विचारें में आि 





श्रेणी में आते हैं हम यह जानते है व्छि वैज्ञानिक सिद्धांत मूहतत: अजुछएदिय्य दा प्रयोग. 


९७३४८ ३०३ “जाए ए३४६५ (०३५६ (० 4 <उ८पए४ धथरराणएसरर आपप्व ८५९६२ में कप्सुस्‍्मप्त प्रवृत्ति यह हे क्छि हे औ. 
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. इसके विचारक्ठ आज पहल्ले 








पटरध्र २६५ रु ३४३ ४+हरं +३% २६श३०]॥ह >्ज्वसघध्ाए जय प्यार -ऋटर 7६ हो ६ । 





पर्याप्त व निर्भर योभ्य तथ्यों 


वह ञ्ध्ाफर नाना नहानकनानलन पी रूम कलनकन»., अललवार--नल लिणमत नॉन करत । । ; । मनी न पा न | 
ई 2९<.4६६_ ९२३० (४0-6० ९ €*ऋच-+रच्चचश्स्फ || 


व्हे प्रतिपाढित करने में रुचि ले रहे हैं 


टन नमपमपत पाकर न्स तक 


... ६ ३ स्एछ३३-+५३२५६०% 7 ख्त्स झ्जैसे सिब््ांतों 





अध्याय 4 - 22 


कि घटनाओं व्हे कार्य-काएण सम्बन्ध को तर्वईसंभत रुप में स्पष्ट कर शकें। प्रो0 
डोन मार्टिनडेल ने ठचित ही कहा है व्ठि,, अण२ एक विज्ञान व्ठभी अपने लक्ष्यों की 
पूर्ति पूर्णतः कह लेता है तो वहन विचारों के एक ऐशे समूह क्ठा प्रतिनिधित्व कश्ता है 
जोव्छि एक तर्कसंथत रुप में आवछ व्यवस्था के अरन्तशत पनपता है एवं जो उन 
तथ्यों की सम्पूर्ण व्याख्या कश्ता हैं। जिनमे व्छि वह शम्बन्धित हैं। डुस प्रव्णाए एक 
वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें व्ठ शमाजथ्ास्त्रीय विचाए भी सम्मिल्नित हैं, ताविठक ९५वं . 
आलनुभाविक आज झूुव्ठाव डन्हीं शर्तो का पूश करने की दिश्षा में हैं 
प्रो0 डोन मार्टिन डेन ने डुस क्षेत्र में एक अन्य आश्रुनिक्क प्रवृति का भी 
उल्लेख किया है और वह है, विभिन्न विचाएें का समन्वय या शब्दों, अवशाश्णाओं 
तथा आनुभाविक शामान्यीक्छरण के शामान्य भंडाए को श्री शम्प्रदायों के सदस्य 
अधिकाधिक व्यवह्वाए में ला रहे हैं | वास्तव में एक क्षैत्र क्ठे प्रतिस्थापित तथ्यों की 
व्याख्या करने की योण्यता एक विचाए को स्वीकाए योथ्य बनाने की दिश्षा में 
पहला कदम हैं।' 
उदाहरण के लिए व्यक्तित्व की शमथ्या क्ठो संघर्ष विचाएकों ने उभाश ।$ 

स्वरुपात्मक सम्प्रदाय ने और अधिक भगम्भीर्ता थे पएरखा ९एवं सामाजिक 

व्यवहार्वाद कं प्रतीव्ठात्मछ-अन्तक्रियावादी एवं सामाजिक कढ्रियावादी ॥॒ 

विचाएव्छों ह्वाश उसका पूर्ण अध्ययन किया गया और प्रव्छार्यवादियों ने इसी समस्‍या... ४ 

क्छ जांच कार्य फिए से प्राएम्भ् कए दिया ।'* डशी प्रक्वाए श्री पाश्थन्स के क्रिया... 

विचा२ में सर्व श्री दुर्खीम, पेरोेटो, मैक्सबेब९ व्छे क्रिया सम्बन्धी विचाए कठा एक. + 

अपूर्व समन्वय देखने को मिलता हैं। पा पर मल 
सामाजिक विचाए दे क्षेत्र में आश्वुनिक्छ प्रवृतियां का प्रतिनिश्चवत्व व्हर्ने वाले... 


दे पल ते हल जाओ जे कम ह। कक पद बे, 





का ह 4. प्रो डोन मार्टिन डेन : औफसिट पी. 438 
2. प्रो डोन मार्टिन डेज : औफसिट पी. 547 हा को 
3. प्रो डोन मार्टिन डेन एविड पृष्ठ, 54 
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कहा अध्ययन करने पए कुछ अन्य आधुनिक प्रवृतियों कठा भी पता चलता है | उनमें 
प्रथम यह है कि आज शामाजिक व्यवश्थाओं थे सम्बन्धित सामान्य सिद्धांतों की 
अपेक्षा आधुनिक विचाएकों की रूचि, मध्य अभिशीमा कठे सामाजिक विचाएंं कहो 
प्रतिपादन करने की ढिश्ा में बड॒ती जा रही हैं। सर्वश्री श्राउन्डन२, ब्लाउ, क्रोजियर 
आदि छाश नौकश्शाही थे शम्बन्धित, श्री रैमण्ड मैक लाश व्यवशायिव्ठ 
उपव्यवश्था से सम्बन्धित श्री पेल्सीघ्ीन छ्वाश गतिशीलता थे शम्मान्धन मध्य-आर्य 
जीमा के विचाशें का प्रतिपाढन ड्स ओर अनेक आधुनिक विचाशको के झुक्छाव व्छे 
अच्छे प्रमाण हैं | श्री मर्टन ने लिखा है कि ,'अणरए आज हम मध्य अभिज्ञा के विचाशे 
क्ठे बजाय सामाजिक व्यवस्था थे सम्बन्धित केवल सामान्य विचाएें को प्रतिपाढित 
क्ठर ने में ही अपना शम्पूर्ण ध्यान लगा ढे, तो यह ड२ है व्छि ड्ुअ 20 वीं शदी में भी 
हम भूतकाल की भाँति क्ठेवल ऐसे बुहत दार्शनिव्छ व्यवस्थाओं को ही विकसित कर 
सकेणें। जिन में झुकाव शीलता, श्शिल्पक्ठला शम्बन्धी चमक दमक एवं वैज्ञानिक 
वांइपन होगा"! | श्री मर्टन एक अन्य आश्चुनिक प्रवृति की ओ२ भी संक्ठेत करते है 
और वह है सामाजिक विचाएों का संकोतन | आपके शब्दों में 'संक्ठेतन अनुसंधान 
क्ठे फलदायक तशैीक्ठों एवं मौलिक जांच परिणामों की ऋमबछ तथा शुरंशत _ 
व्यवस्था हैं | डस प्रकिया छाश भूतकाल के अनुसंधान में जो कुछ गनिविवाद है 
उशका शमीकश्ण एवं संशठन शम्भव होता है, न कि शोध्व कहे नये ढॉँव पेचों व्छीः 
खौज'।' आज ड्जीलिए सामाजिक सिद्धांतव्ठाए अपने विचाएंं में हा बडे-बडे. हा 
.. वर्णात्मक मान्यताओं, मौलिक तर्व्ट वाक्‍्यों और जांच परिणामों व्छो कुछ व्यवस्थित ह क्‍ - 
का व शुशंहत प्रतीकों या संव्हेतो ह्वाश व्यक्त कश्ते हैं। ताकि शब्दों व्ठे मायाजाल में... 
हे . फंशक वास्तविक निष्कर्ष कहीं अश्पष्ट न हो जायें। स्पष्ट है व्ठह आधुनिक समय 
.. में शामाजिक विचारों को पहले से अधिक तकनीकी श्त२ प९ लाने वही प्रवृति बड़ 
++ एही हैं। 


.._ 4. मर्टन, आर. कहे : पृष्ठ-5॥ 








बटर 





अतः: स्पष्ट है कि आधुनिक समय में अधिक वैज्ञानिक, प्रयोग सिद्ध, 
व्यवस्थित सुशहत ५वं शमन्वत मध्य अभिशीमा वाले शामाजिक विचाशे कहो 
प्रतिपाढदित करने की प्रव॒ति उत्तशेत्तर बड़ती जा रही हैं । फिर भी ड्स दिशा में अब 
भी बहुत आणे बडना शेष हैं। सम्क्षवत: भविष्य में सामाजिक विचाएें की डुस प्रथति 
क्ठा पथ्च प्रशश्त हो । प्रो0 डोन मार्टिन डेल ने ठीक ही कहा है कि ,'शामाजिक 
विचाए आज भी ९एक न्यूटन या मैक्सबेल क्छो जन्म दे सकता है जो संयोग से उत्पन्न 
सामश्री को अ्रहण कहशेणा, थैर्यपूर्ण पएथ्रिम थे व्छार्य कश्णा, उन्हें स्फटिक्क की 
भाँति अपने तक से स्पष्ट करेशा ५वं अपने प्याए की आश में उन्हें पिघला 
कह एकीशभूत करैणा। क्‍ 

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधवविषयक अवशाश्णा यहां यह है कि डा0 
अम्बेडकर ने अपने जीवन में हिन्दू समाज में शर्वजनों क्छे उत्थान प्रणति तथा 
विव्ठाश में सामाजिक व्यवस्था शम्बन्धी जिन शमश्याओं का अवलोकन किव्या, 
अनुभव किया उनका अध्ययन किया और उश प९ शमाथ्ान के हल प्रस्तुत किए 
विशेषकर सामाजिक आर्थिक शजनेतिक ९५वं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उनमें विचा्ें 
का अध्ययन करने से सम्बन्धित हैं । विशेष क९-सामाजिक, आशिव्छि, 
शजनैतिक ७वं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में | घर 
(4) अध्ययन क्ठे उद्देश्य  अकक 5 

यू तो प्रत्येक शोध अध्ययन कतिपय उद्देश्य की पूर्ति तथा प्राप्ति व्ठे लिए 
शम्पादित किया जाता है, परन्तु प्रस्तुत शोध अध्ययन का मूल उद्देश्य डा0 ; है क्‍ 
भीमशव अम्बेडकर के सामाजिक, शजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचाशें का... ह 
विशेष रुप से अध्ययन करना था, शाथ ही निम्न गौण उद्द्ैश्य भी अध्ययनार्थ 


. प्रश्तावितरथैं+- . हा 



























. डॉ0 भीमशव अम्बैडकर व्ठा बाल्यकाल, प्राएम्भिक ५वं उच्च ग्शिक्षा, श्शिक्षा 
व्छाल में कठिनार्ड्यां तथा विभिन्‍न व्यक्तियों से सम्पर्बद और उनका प्रभाव 
तथा व्यक्तित्व का अध्ययन कशना। 

, डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक विचाशें की समीक्षा करना 


. डॉ0 अम्बेडकर व्हे आर्थिक विचाशें का अध्ययन कश्ना। 


() >> 


' डॉ0 अम्बेडकर की शजगीतिक मान्यताओं व्छा उल्लेख करना। 


न» 


5. डॉ0 अम्बेडकर कहे धार्मिक विचाें की समीक्षा कश्ना। 


शोध पछति 
मानव विश्व व्ठा शर्वाधिक बौर्छिव्ठ, चिन्तनशील ५वं जिल्लाशु प्राणी है उशव्की 
डइशी जिल्ञाशु प्रवृत्ति क्ठे काएण वह शमाज में व्याप्त सामाजिक शमश्याओं ९वं द 
उनके ड्सी निशकरण के लिये शजथ प्रहरो बन कए शमाधान स्त्रोजने क्छे लिये 
निरन्तर? प्रयत्नशील रहता हैं । यहाँ तव्ठ कि शमश्या से शम्बन्धित ज्ञान का. 
स्पष्टीकरण कएना, नवीन ज्ञान की सत्रोज कश्ना तथा उसका सत्यापन करना, 
उशव्ठे लिये एव्छ जटिल शमश्या होती हैं । समश्या से सम्बन्धित पक्षों के विषय... 
में यथार्थ ज्ञान किन-किन तशीकों तथा प्रविथियों ह्वाश किया जायें । ताकि अनुभव _ १ 
. शिर्ध तथ्यों को ज्ञात करव्हे निशीक्षण तथा सत्यापन व्ठे आधाए पए मानव व्यवहाए.... 
थे सम्बन्धित क्रियाशील अन्तनिषहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा... 
._ शक्हे एवं विभिन्‍न शामाजिक प्रध्वटनाओं एवं नवीन तथ्यों व्ठे बीच पाये जाने वाले . " 
का प्रव्रवयात्मक सम्बन्धों की ख्रोज व्ठी जा सकें । ड्स॒व्छे लिये उसे यह सोचना पड़ता है... 
कि हेशा करने के लिये शोध अध्ययन कस प्रव्छाए व्िया जाये? ताकि संग्रहीत... 


.. भूचनाएँ विश्वशनीय, तर्कशंणत तथा वश्तुनिष्ठ रुप में प्राप्त हो सके क्योंकि, 
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किशी भी अध्ययन विषय का विकास उशकी उचित अध्ययन विश्वचियों क्ठे विकास 
पर निर्भर कश्ता है, न कि विषय शामश्री पए”' इसलिये शामाजिक अध्ययन 
पछतियों व्ठा उल्लेख करते हुए सर्वश्नी सैलटिज जहोदा तथा कुक ने इन्हें बौद्धिवठ 
(नोएमेटिव) तथा व्यवहाएक (एप्लाड्ड) ढो भाशों में वर्णीक्क्गत क्या हैं। 
सामान्य <ब्ढों में बोद्छिक उद्देश्य को लैछ्ाान्तिक ज्ञान और व्यवह्ाएकि 
उद्देश्य को उपयोगितावादी कहा जा सकता है | डनक्ठा स्पष्टीकरण करते हुये 
प्रोफ़ेसर कपिल ने लिखा है कि बोछ्ििक शोश्व के अन्तर्गत सामाजिक जीवन, 
शामाजिक्ठ शमश्याओं तथा प्रघटनाओं के सन्दर्भ में मौलिव्ठ सिद्धान्तों व नियमों कही 
णणवेषणा की जाती है, जो ड्स ओ२ संकेत करती है कि एक अनुरंधानकरर्ता को 
क्या कठशना चाहिये? जबकि व्यवहाएवकि शोध के अन्तर्शत मानव व्यवह्हाए से 
सम्बन्धित शमश्या का गहन अध्ययन करके उशका समाथ्चान प्रस्तुत किया जाता 
हैं, जिशमें व्यवहाएिक शुब्माव ढिये जा सकें। 'स्पटत:ः व्यवह्वाएक शोध के अन्तर्थत 
किन्हीं उद्देश्यों व्ही पूर्ति कठे लिये अतिएक्त (नवीन) ज्ञान की प्राप्ति की जाती है"... 
परन्तु सर्वश्री कश्लिंशए एफ.एन.(964:27) के अनुशार अनुशंधान कार्य... 


प्राय: - 
निम्नलिस्त्रित तीन श्रेणियों में विभ्षक्त व्ठिया जा शक्वते हैं. :- 
. विशुद्ध मौलिक अनुरंधान, . 2. क्रियात्मक अनुसंधान, 


3. व्यवहाश्कि अनुसंधान य कप आह 
जिस प्रव्छाए विधाता की सर्वोत्तम शृष्टि मानव हैं, उशी प्रवक्वाए मानव की... 
सर्वोत्तम सुष्टि मानव शमाज व उसकी विचित्र ध्टनाएँ हैं । यह मानव बुछ्धिजीवी है... 


पद : जिज्ञाशा थे भरपूए ज्ञानपिपासु हैं इसीलिये यह सच ही कहा गया है व्ठि मानव 


. वल्ल प्रकृति का ही नहीं स्वयं अपना भी अध्ययन कश्ता हैं । आकाश, धरती, 








.. चेड-पौधे पश्ुु-पक्षी, नदी और शत्रुद्द का अध्ययन उसके सम्मुख अनेक 





- करलिंशर झंजए एफ05नु0 दि फाउप्डेशन ऑफ विहेवियरल रिसर्च, एनेहार्ट एण्ड न्सिटन प्रेस हाल्ट न्यूयावर्द, 964,पृष्ठ 4 क्‍ क्‍ 





. सत्यापन सम्भव हों। दूशएऐ शब्दों में सामाजिक धटनाओं या विद्यमान सिद्धान्तों 
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आश्चर्यजनक अनुभवों कहो उपस्थित कश्ता है और उशके ज्ञान-विज्ञान के भ्रण्डाए 
को भश्ता रहता है, परन्तु स्वयं अपना, अपने समाज का, अपने व्यवहाशें का या 
फिए सामाजिक धटनाओं का अध्ययन मानव के लिये और भी रोचक, अत्यन्त 
आश्चर्यजनक अनुभवों से अश्पूर और अनेक अनोस्त्रेपन से समर होता हैं। पए यह 
अध्ययन मनमाने ढंग से नहीं अपितु निशेक्षण, पशेक्षण व प्रयोग प९ आश्ाश्ति 
वैज्ञानिक पद्धति कहे ल्वाश किये जाने पए ही सत्य को दूँढा जा सकता हैं । शामाजिव्ठ 
धटनाओं के शम्बन्ध में सत्य की खत्रोज ही शामाजिक शोध हैं। 
“मानव व्विया क्छे शभी क्षेत्रों में शोध का अर्थ ज्ञान तथा बोध की निरन्तर 
खोज है परन्तु वही ज्ञान व बोध वैज्ञानिक होते है जिनमें वैज्ञानिक शोश्व के दो 
आवश्यक तत्व अवश्य विद्यमान हों- ड्नमें से प्रथम तत्व है निरीेक्षण-ड्॒शके हाश 
प्रत्यक्ष रुप से देखकर हम कतिपय तथ्यों क्ठे विषय में ज्ञान प्राप्त व्ठर्ते हैं। दूसश 
तत्व है- कारण दर्शाना-जिशके छ्ाश डन तथ्यों का अर्थ, उनव्छा पाएश्परिव्ठ 
सम्बन्ध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका शम्बन्ध निश्चित किया जाता 
हैं।”' यही दोनों तत्व आदि सामाजिक तथ्यों व्छे सम्बन्ध में व्छिये गये अनुसंधान में 
विद्यमान हैं तो उसे सामाजिक शोश्व कहते हैं। क्‍ क्‍ का | 
ड्स दृष्टि शें सामाजिक शौध्व किशी शामाजिक शमश्या को शुल्झाने या... 
किसी उपकल्पना की परीक्षा कश्ने, नवीन घटनाओं को खोजने या 
कतिपय घटनाओं व्हे बीच नवीन शम्बन्धों व्छो ढूँढने उद्देश्य से किसी यथार्थ विधि... 
क्ठा उपयोग हैं । यह यथार्थ विधि ड॒श प्रकाए की होनी चाहिये जो कि वैज्ञानिक शर्तों हि 
क्छो पूश कश्ती हो तथा जिशवक्की शहायता से अनुसंधान किये गये विषय का. दी 
ना 








: 4.सिंह, इस.डी. 980 वैज्ञानिक शामाजिक अनुश्थान अवाम शर्वेक्शन, क्‍्ठे मूल तढवा कमल प्रकाशन, इन्दौर उम0वी0. 





98/22/2448: 





सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लार्ड णर्ड वैज्ञानिक विधि 
शामाजिक शोध हैं । क्‍ 

अतः स्पष्ट हैकिह सामाजिक शोश्व एवं वैज्ञानिक नियमानुसार, उस मानवीय 
क्रियाक॒लाप की ओ२ संकेत कश्ता है जिशके छह्राश सामाजिक जीवन में हमाएं ज्ञान 
क्ठी वष्कछि शम्भव होती है तथा अनेक धटनाओं व उनके कारणों में पाये जाने वाले 
पाएश्परिक शम्बन्ध व्ठे विषय में हम नवीन जानकी प्राप्त करते हैं। 

सामाजिक शोध के बाएं में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ज्ञान प्राप्ति की 
वह विधि है जो कि निशीक्षण, वर्णीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्षीव्ठश्ण की सामान्य 
वैज्ञानिक पद्धति पए आशथ्वाएत होती है यदि उशी पछति व्हे छ्ाश न केवल अज्ञात 
सामाजिक धटनाओं को सखत्रोजा जा सकता है परन्तु ज्ञात शामाजिक धटनाओं वही 
भी विवेचना या विश्लेषण किया जाता है। 

डुश अर्थ में सामाजिक शोध  ९एक वैज्ञानिक योजना है जिशवक्ठा कि उद्ढेश्य 
ताकविठिक तथा ऋरमबछ पछतियों के ह्वाश नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुशने 
तथ्यों कटी पुनः परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अलुक्रमों, अन्तः शम्बन्धों, क्हाश्ण 


शहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का... 


विश्लेषण करना है | ड्शीलिये श्री मौसर (96:3) ने ठीक ही कहा है कि, 

सामाजिक घटनाओं व समश्याओं कहे शम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
व्विये गये व्यवस्थित अनुर्शंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं।'” | ह। 
सामाजिक अनुसंधान क्होई सरल व शीधा कार्य नहीं है और ड्सलिये प्रत्येक से 


: व्यक्ति इसे वक्ठ२ भी नहीं सकता। क्ठेवल कुछ पुश्तकीय ज्ञान ही शोध कार्य के लिये ध ह ; | 


._ पर्याप्त नहीं है। ड्थव्हे लिये अन्य अनेक बाह्य तथा आन्तरिक श्षुणों का हौना 








. आवश्यक हैं | ड्श॒व्छा व्छार्ण भी स्पष्ट है । शामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं से. 










कु _शम्बन्धित होता है और शामाजिव्ठ घटनाएँ, अमूर्त, परिवर्तनशील, जटिल तथा 





. +. लुखर्जी,आर.एन.(2007), अष्टम संस्करण शोद्य व शांख्यिव्ी, मातु आशीष तिलक कालोनी, शुआ्ञाण नजर, बरेली ः 





._ शामाजिक घटनाओं व शमश्याओं के शम्बन्ध में नवीन ज्ञान 
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व्यक्ति प्रधान होती है | इशीलिये डुनका अध्ययन प्राक्ट्रतिक घटनाओं के अध्ययन थे 
कहीं अधिव्ठ कठिन होता हैं । सबसे बडी बात है कि सामाजिक घटनाओं व्छे 


अध्ययन का तात्पर्य वास्तव में मानव छाश मानव के विषय में अध्ययन है जैसा कि _ 


डुस शोध क्या विषय है- “डॉ० अम्बैडव्ठए के सामाजिक विचाएें व्छा एव्ठ 


समाजशास्त्रीय अध्ययन 


“भरत में सामाजिक शौध्य का विचाए वास्तव में एक हाल क्ठा विषय हैं। 
इससे पूर्व कुछ सशकाएी प्रयत्नों से किए णये शोध कार्य ही प्रत्मुख थें । 
वास्तविकता तो यह है कि स्वयं शमाजश्ास्‍्त्र का आथमन ड्थ देश में व्ठाफी देर थे 
हुआ है और उसी काएण शामाजिक्ः शोध कहे प्रति लोगों का झुकाव भी पहले 
अत्याधिक थीमित था | अर्थशास्त्री श्रमिक तथा थ्रामवाशियों को जीवन से 
सम्बन्धित कुछ शोश्व क्वार्य अवश्य करते थे, पए अविकसित अध्ययन पछति एवं 
प्रविधियां उनव्हे शोध कार्यो व्छो यथार्थ रुप में वैज्ञानिक बनाने में सहायक नहीं. 
होती थी।''' 
शोध विधि:- क्‍ 

सामाजिक शोध क्ठे आशय प९ अनेक समाज श्थत्रीयों ने प्रव्णाभ्ष डाला है 
उसमें से कुछ महत्वपूर्ण मनतव्य डुश प्रकार हैं। यंग, पी.वी. (960:44) कहे 
अनुशा२, 'शामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिशव्ठा कि उद्देश्य ताविडिक | 
तथा ऋमबरछू परछतियों व्छे द्वाश नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुशने तथ्यों को । 
पुन: परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्त: शम्बन्धों, कारण सहित 


व्याख्याओं तथा उनव्हे संचालित करने वाले श्वाभ्ाविक्ठ नियमों कहा विश्लेषण... 





_कश्ना है ।”? तो दूसरी ओए श्री मोश९,शी.ए. (964:3) ने लिखा है कि... 











रे 4. यंग पी0वी0 (960): शार्डन्टीफिक शोसल सर्वे एण्ड ए्सर्च, एसिया पवलिसिंग हाऊश, बोम्बे, पृष्ठ-44 
हे 9 2. यंग, पी0वी0 (960:44): शोशलल सर्वेदुण्ड ्सिर्च, एन्शिया पर्र्लिष लि । 





हाऊश, बम्बर्ड मा  । है कह 









. शामाजिक जीवन तथा विश्निन्न घटनाओं व्छे सम्बन्ध में हमें जो जानव्छाशी 


| अध्याय । - 30 





व्छिए भये व्यवश्थिति अनुसन्धान क्ठो हम सामाजिक शोध कहते हैं''। लणभव 
डुसी प्रकार की व्याख्या बोगडिश ने अपनी पुस्तक समाजश्ास्त्र क्ठे पृष्ठ 543 पर 
डुस प्रकार की हैं, ' एक साथ रहने वाले लोगों कहे जीवन में क्रियाशील अन्तनिर्धित 
प्रक्रियाओं का अनुशन्धान ही सामाजिक शोध हैं |” डुश प्रकार यह स्पष्ट है कि 


शामाजिक शोश्र वह्न वैज्ञानिक विधि हैं जिसके छाश सामाजिक घटनाओं व 


समश्याओं के काएणों, अन्तःशम्बन्धों तथा उनमें अन्तनिर्धित प्रक्रियाओं का... 


अध्ययन, विश्लेषण व निऊुपणा किया जाता हैं। 


शामाजिक् शोध के उद्ढेश्यों को ढो भागों में विभाजित किया जा सकता हैं :- 





( प ) सैछ्ातिक उद्देश्य :- 

(अ) केवल सामाजिक शोश्व ही नहीं, श्री प्रक्वाए के शोध मूल रुप थे ज्ञान 
की वृद्धि में साधन होते हैं । इस दुष्टिकोण थे सामाजिक शोश्व का शैछ्ातिव्ठ 
उद्देश्य सामाजिक जीवन, धटनाओं, तथ्यों या शमश्याओं व्छे विषय में ज्ञान प्राप्त 
व्ठ्श्ना हैं। क्‍ 

(ब) सामाजिक शोथ्व का दूशश उद्देश्य विभिन्‍न समाजिक घटनाओं तथा. 
तथ्यों में पाये जाने वाले प्रकार्यत्मिक शम्बन्धों व्हो दूँढ्लना हैं। न 

(स) सामाजिक शोध व्छा तीसश उद्देश्य उन श्वाभाविव्ठ नियमों को दूँ 
निकलना हैं जिनके छ्वाश सामाजिक घटनाएं या जीवन निर्देश्शित व नियामित होता ._ हे 
है| हक 
(द) श्रीमती यंग व्छे अनुशाए शामाजिक शोध का एक उद्देश्य प्रयोगसिर्ध हा 
कम तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधाएणाओं का निर्माण कशना भी हैं। 


() व्यवहाए्कि उद्देश्य: ड्शका तात्पर्य यह है कि शामाजिक शोद्य 





न प्रदान: ८ 





. कर्ता है उसका उपयोग हम अपने व्यवहाएकि जीवन में क्री कर शब्ह्ते हैं।.. 


..4. मौस९, शी0९0 (496:3)सर्वेमेथड डन सोसल इन्वेस्टीनेशन, हैनएमेन ल्न्डन, पृष्ठ-3 ॥ हे रा पर, 





बट्टध्आाटपरधादा 





(क) सामाजिक शोश्व से प्राप्त ज्ञान शामाजिक समस्याओं को हल करने में 
_शहायता व्ठश्ता है। (उख्र) सामाजिक शौध से प्राप्त ज्ञान, शामाजिक तनाव को ढूर 
व्ठएके सामाजिक संशठन को बनाये २खने में मदद कश्ता हैं | (भ) सामाजिक 
शोध शै प्राप्त ज्ञान शामाजिक यौजनओं के बनाने में मदद कर शकता है । 
(घ) सामाजिक शाध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो सकता 
है 

सामाजिक शोध के क्षेत्र क्ठे शम्बन्ध में और भी स्पष्ट ज्ञान डुशक्छे अध्ययन _ 
विषय व्छी विवेचना थे हो शब्ठता है। अमेश्किन सोशलोजकिल शुशाड्टी ने 
सामाजिक शोध व्हे क्षेत्र क्ठे अर्न्तगत निम्नलिस्त्रित अध्ययन विषयों क्छो सम्मिलित 
करने व्छे पक्ष में शय दी है: - 
() मानव प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन 
(2) जन शमूह तथा सांस्कृतिक समूह का अध्ययन 
(3) परिवा९ की प्रकृति, अन्त:निद्वित नियम, संशठन व विद्यटन का अध्ययन 
(4) सामाजिक संशठन तथा संस्थाओं का अध्ययन 
(5) जन संख्या तथा प्रादेश्शिक समूहों का अध्ययन 


(6) थ्रामीण भक्लुदायों कठा अध्ययन 


._ (7) शामूहिक व्यवहाएंं व्छा अध्ययन, संघर्षो का अध्ययन 


(8) सामाजिक समश्याओं, व्याधिकी तथा अनुव्हूलन का अध्ययन... 
(9) सिद्धान्त तथा पछतियों क्ठे नवीन सामाजिक्छठ नियमों की स्त्रोज 


 शामाजिक शोध क्ठा उद्देश्य सामाजिव्ठ घटनाओं व्छा वैज्ञानिव्ह अध्ययन... 


. कक उनके विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कश्ना हैं । ड्स प्रव्छाए का वैज्ञानिक्ठ 










. अध्ययन मनमाने ढंग से नही किया जा शव्ठता और न ही काल्पनिक घोड़ा दौडाकर 
. अथवा दार्शनिक विचारों का शहाश लेक्डर किशी यथार्थ और प्रयोगसिद्ध निष्कर्ष... 


ज क्‍ तक पहुँचा जा सकता है। श्री अणस्त काम्टे का यह निश्चित मत था कि वैज्ञानिक. 


पट टगाषादट 





अध्ययन में सट्टेबाजी का कोर्ड स्थान नहीं होता | दूसऐ शब्दों में आध्यात्मिक व 
दार्शनिक चिंतन छ्वाश प्राप्त निष्कर्ष सत्य या काल्पनिक होना संयोग की बात है 
और उनक्हे सत्य अशत्य का निर्णय अणर असमभ्रव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही हैं। 
कुछ शी हो वैज्ञानिक अध्ययन संयोग या अनुमान प९ कदापि निर्भर नहीं हो सकता 
और न ही होना चाहियें । इसलिये निश्चित व व्यवस्थित अध्ययन प्रणालियों व्छो 
अपनाता है। इन्हीं को शोध पछ्ति कहते है और ये विधियां ही वैज्ञानिक अनुसंधान 
कहे आधार हैं। ये पछतियां आधारभूत रुप में सश्ी विज्ञानों में समान या एक जैसी 
होती है, केवल अध्ययन वस्तु की प्रव्ट्ृति व्हे अनुरूप डुनक्हे रूप या स्वरुप में कुछ. 
आवश्यक परिवर्तन प्रत्येक विज्ञान में कछए लिया जाता हैं। ड्शस प्रकाए हम कट 
सकते है कि पछति (४०॥॥०१) वह प्रणाल्ली (2००००घ:०) है जिसके अन्रुशाए कार्य 
का संगठन, तथ्यों की विवेचना तथा निष्कर्षो का निर्धाएण किया जाता हैं। 
सामाजिक शोश्र मुख्यतः तीन प्रकाए के हो सकते है :- 
4.मौलिक या विशुदछ शोध:- 

डुस प्रकाए के सामाजिक शोध में, सामाजिक जीवन व घटनाओं के सम्बन्ध 
में मौलिक सिद्धान्तों व नियमों का अनुशन्धान किया जाता है, और ड्स अनुशन्धान 
क्ठा उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति न वृद्धि तथा पुशने ज्ञान की पुनः पशीक्षा ह्वाश क्‍ 


उशका शुर्धीकशण होता है। 
2.व्यवह्मर्कि शोध: - 


श्रीमती यंश (960) ने उचित ही लिस्त्रा है व्ठि , ' सत्रोज का एक निश्चित 


. सम्बन्ध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा कल्याण सै होता है वैज्ञानिक की... कर 





जे मान्यता यह है कि समस्त ज्ञान शाएभ्ूत रुप थे उपयोगी डुस अर्थ में है कि वह एक 








सिद्धान्त के निर्माण में या कला के व्यवड्वाए में लाने में सहायक होता हैं। सिद्धान्त 


तथा व्यवहार आगे चल्लक२ बहुथा एक दूशर में मिल जाते है।।' 
३.वक्रियात्मक शोध: - 

सर्व श्री शुड एण्ड हाट (962:362) के अनुशाए “क्रियात्मक शोध उस 
व्वार्यक्रम का अंश्थ होता है जिसक्शा कि लक्ष्य विद्यमान अवश्थाओं क्छो परिवर्तित 
करना होता है, चाहे वह गन्दी बस्तियों व्ठो अवश्थाएं हो या प्रजातिय तनाव पक्षपात 
हो या एक संगठन की प्रभ्माव शीलता हों! 


भारत में सामाजिक शोध की कतिपय रूप थे आवश्यव्ठता है जो 
निम्नालिखित है :- 


(55) अज्ञानता को नष्ट करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त के प<चात 67 वर्ष का. 
लम्बा समय शुजर चुका है ,फिर भी जनता की अज्ञानता क्हो आज भी आश्ानुरूप 
. दुए नहीं किया जा शका हैं | यह अज्ञानता कुछ तो अश्थिक्षा के काएण हैं, कुछ 
पएम्पश्ं व्हे प्रति हमाऐ अन्धविश्वाश के काएण । अधिव्छांशश जनता, यहाँ तक. 
कि उच्च शिक्षित लोग भी, आज जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रान्तवाद आदि... 
किसी न किशी वाद का न्शिकाए हैं जिसके कारण अनावश्यक संघर्ष की स्थितियां ३ 
ठत्पनन होती है और शष्द्रीय एक्ठ्ता के लए खतश पैदा हो जाता है। ये शक्नी 
सामाजिक शम्बन्धों के स्वरुप स्वछूपों क्छे सम्बन्ध में हमारी अज्ञानता व्हे... 4 
:. दुष्परिणाम कहे जा शकतते हैं। ् ० 
(ख) अन्ध विश्वायों का नाश-करने कहे लिए रुढिवादिता तथा अन्धविश्वाश क्‍ द क्‍ 
. आज भी भाश्तीय जनजीवन की एव्छ उल्लेखनीय विशेषता हैं। अतः ड्श मामले में. क्‍ 
. भरी शामाजिक शोध की सहायता की आवश्यकता हैं । ा 

५ 4." यज,पी.वी. (960): सोशल शर्व एण्ड श्थर्च, एश्िया पवलीव्हेशन हाऊश,बम्बर्ड, पृष्ठ-45 हे 


५४०४ गुड एण्ड हाट(972:362) मैथड आफ सौसल श्थसर्च, मेंकक्ो हे हा गि हिल्ल बुक्ठ कम्पनी, न्यूयावरट 

























(०) योजनाओं व्ही सिद्धि के लिए:- 
विकाशशील देश की प्रथति व्यवस्थित योजनाओं की सफलता पए निर्भर? 
कश्ती है ओर भारत के लिए भी यही बात कहीं जा सकती हैं, पए यह सामाजिक या 
आशिक योजनाएँ तब तक शफल नहीं हो सकती जब तक जनता का सक्रिय 
सह्वयोथ् प्राप्त न हों। यह सहयोग तभी हो सकता है जब कि योजना के प्रति आम 


जनता में एक जागरुकता पनपे और वे अपनी योजना को अपनी योजना मान लें। 


(घ) सामाजिक परिवर्तन की दिशा को समझने के लिए :- 
- प्रणतिशील देश में पहले व्छी अपेक्षा अब परिवर्तन की थभति तेज होना 


स्वाभाविक हैं। पए यह प्रणति व्छिस ढिशा में हो रही है, जब तव्छ हमें यह ज्ञान न हो 
तब तक हम शामाजिक्छ प्रणति के निधधाएति लक्ष्य की और व्यवस्थित रुप में आगे 


नहीं बड़ सकतें। डुसका ज्ञान हमें शोध करने से ही आत्मशात्‌ होता हैं। 


(ड.) सामाजिक समथ्याओं का सफल फल निकालने के लिए: - 
निर्धनता अपशश्, बैकाशी, बीमाशी, वर्ण संघर्ष, शजनैतिक तनाव आदढ़ि 
अनेक एसी समश्या है जो कि प्रायःसशज्नी समाजों में सामान्य रुप से पार्ड जाती हैं। 
अतः आवश्यकता ड्श बात की है कि भाश्तीय सामाजिक परिस्थितियों की 
पृष्ठभूमि में विश्विन्‍न सामाजिव्ठ शमश्याओं कहे सम्बन्ध में शक्भुचित शौथ् कार्यो का... 
आयोजन किया जाये जिशशे कि उनव्हे सम्बन्ध में प्राप्त वास्तविक ज्ञान व्हे आधाए..._ 


प९ शमश्याओं व्ठे वैज्ञानिक हलो कहो दूढने में सफलता प्राप्त हो सकें। ._ 





(च) प्रभावपूर्ण सामाजिक नियंत्रण व्हे लिए:- 
. प्रत्येक प्रणतिशील देश में सामाजिव्ठ नियंत्राण व्ठी शमश्या नये रुप मैं सामने... 


, आती हैं। इसके लिए इन नये साधनों क्ठे विषय में और साथ ही अलुबशासन हीनता के... 



















22202 000०] 





सम्बन्ध में थहन अनुरंधान की आवश्कयता पड़ती है। शामाजिक शोध डुश दिश्शा 


में इसलिए अत्यन्त शिद्ध हो सक्हता हैं। 
(8) शबष्ट्रीय एकता की वृद्नि क्ठे लिए: - 


भाशतवर्ष एक कल्याण काशे शज्य व्ठे रुप में विकशित होने का बीडा उठा 
चुका हैं परन्तु आज जन जीवन में व्याप्त भाषा सम्बन्धी मतभेद, जातिपात कहे 
भेदभाव, शाम्प्रदायक आदि व्याधि की परिश्थितियों उन प्रयत्नों को निएन्‍तर विफल 
क्ठ२ रही हैं। यह आवश्यक है कि हमें डुनव्हे सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो ताविठ ह्म 
जड से उखाड़ कर थी२-थधोरे नवीन पश्श्थितियों का सुजन क९ए शकें। डइश काम 


के लिए सामाजिक शोध हमाशे बडी मदद कठए सकता हैं। 


शोध्च में प्रयुक्त अध्ययन पछतियां :- 

(अ) वैयक्तिक विशधि:- को एक शुणात्मक विश्वि कहा जा शकता हैं। वैयत्तिव्ठ 
अध्ययन एक गहन अध्ययन विधि है और वह ड्श अर्थ में कि ड्श विश्ि के अर्न्तशत 
अनेक विषयों कहे बारे में जानने की डच्छा कहो त्याथश कए 'एक' के ही विषय में 
सबसे अशिव्ठ जानने का प्रयास बव्छिया जाता है। इसलिए डथसे तैयक्तिव्ठ अध्ययन 
कहा जाता हैं। श्री एमें वाटशन (96:32:33) ने वैयक्तिक क्‍ अध्ययन विधि को _ 
लिखा है कि , जब हम किशी डकार्ड व्हो, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक के है 


पृष्ठक्ूमि में २ख्रक९ परिपूर्ण रुप में अध्ययन करते है तो उसे वैयक्तिक अध्ययन... 


कहते है। ऐसी ईकार्ड हम किशी व्यक्ति विश्वेष को, परिवाए, समूह, संस्था या 
सत्ुदाय को बना शकते है। वैयक्तिव्ठ अध्ययन में हम 5व्5 विशेष प्रकाए व्हे सतत क्‍ 

: अनुभवों, सामाजिक शक्तियों तथा प्रभावों की पृष्ठभ्नूमि में व्हिशी ईकारई का गहन ह 
तर्वई बुक्‍्त अध्ययन ही वैयक्तिकठ अध्ययन है'''। वरनाल्‍ड (928:306) के... 


मताबुशा२ , “सर्वप्रथम इशव्छा प्रयोग अनुमान छ्वाश किसी नवीन उपव्छल्पना पए 


.._ १. श्री एमे. वाटशन(96:32:33) डिक्शनरी आफ शोशियोलोजी .....्ऱफ़ 












.. आवश्यक बतार्ड है 
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पहुँचने की अपेक्षा प्रश्तावना एवं मत को शमझझने व समर्थन करने व्हे लिया किया 
णया था" । शुडएुण्ड हाट (4952:320) के अनुशा२,'' वैयक्तिक अध्ययन किशी 
शामाजिक डकार्ड, चाहे वह्न एक व्यक्ति, परिवा२, संस्था,वर्ण या जाति हो,वक्ठे जीवन 
का शोध उशकी विवेचना करने की पह्वति को कहते है।'”' 

एक व्यक्ति को अपने अध्ययन की एक डुकार्ड मानते हुए वैयक्तिक अध्ययन 
पहढ्ति को एक उदाहरण छाश सरलता से समझा जा सक्ठता है। एक शन्याशी कहे 
अध्ययन कहे लिए उसके शम्पूर्ण जीवन का अध्ययन करने के लिए एक शोधार्थी को 


उन परिस्थितियों व्ठा अध्ययन करना पडेणा जिनके व्ठाशएण वह्न शन्याशी बना है। 


डुन सब का अध्ययन करने के लिए न केवल शनन्‍्याशी से ही भशूचनाएं प्राप्त कश्गी 


होगी वश्न्‌ उसके परिवाए क्छे अन्य सदस्यों, मित्रों, पड़ोसियों से शूचनाएँ प्राप्त 
करनी पडेणी। डुतना ही नहीं, उसकी शैक्षिक संस्थाएं, दफ्तए आदि जिशसे भी 
उसका सम्बन्ध रहा हो साथ ही उसकी डायरियां, उसकी पुश्तक्ें, उथक्छे लेख, 
उसके भाषण व उश॒ पए लिखेी थर्ड पुस्तकें, उसके कार्य कलाप आदि से भी 


सूचनाएँ प्राप्त कश्ना आवश्यक हैं। संक्षेप यह वैयक्तिक अध्ययन पक्वति हैं। 


थ्री जान डलार्ड व्यक्ति व्छे जीवन ड्तिहास को जानने के लिए निम्न योजना 


कक 


+. सर्वप्रथम यह्व जानना होगा कि जीवन इतिहास से सम्बन्धित व्यक्ति किस 


:. शंश्व्ट्ृति का प्रतिनिि हैं। 
2. उसकी भावनाओं व मानसिक प्रक्रियाओं पए पड़ने वाले सामाजिक प्रभ्नावों 


..व्छा स्पष्ट रुप थे दर्शाना चाहिए। 


8 न उशके जीवन पर पार्वाएशिक प्रभ्माव का उल्लेस्त्र होना चाहिए। 


.._ 4. वरनोल्‍ड एल.एल.(928) पृष्ठ 306भुड एण्ड हाट (952:320) मैथड ड्न सोशत्र रिसर्च, मेकशो हिल, न्यूयार्वर् 
..  ऐक्कऑॉक ,के.एल. डिजायन आफ सोसल रिसर्च पृष्ठ -5 . .. . .. .*४ 
2. भुड एण्ड हाट(952:320) मैथड आफ शौशल रिसर्च, मेंकथ्ो हिल बुव्ठ कर 





यव् गे न्यूयाव्८ 

































4. उसके सम्बन्ध में एकत्र तथ्यों को उसके जीवन के व्यवह्ाए के साथ शम्बल्ल 
क्ठरव्छे तुलनात्मक व्याख्या करनी चाहिए। 

5. बचपन थे लेक२ अध्ययन कश्ते शमय तक उसके शम्पूर्ण जीवन व्छो 
वस्तुनिष्ठ आधाए प९ ऋमबछ्क रुप में प्रस्तुत कश्ना चाहिए | डशव्छे जीवन 
क्ठो प्रेएणा ढेने वाली घटनाओं की विशेष व्याख्या कश्नी चाहिए। 

6. जीवन ड्तिह्ाश कहे तथ्यों क्ठो व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कश्ना चाहिए 
क्योंकि वैयक्तिक अध्ययन में एक डुकार्ई का शमश्या का गहन अध्ययन, 

व्यव्श्तिणशत अध्ययन, शम्पूर्ण अध्ययन, ऐतिहासिव्ठ अध्ययन तथा शुणात्मक 
अध्ययन व्ठिया जाता हैं। जोक्छि शामश्ी व्ही शम्पूर्णता व्यक्तिशत भावनाओं ९५वं 
मनोवृत्तियों का अध्ययन, व्यक्तिशत अनुभवों का श्रोत, डक्छार्ड्यों का 
वर्णीकशण एवं विभाजन अतिथहन अध्ययन, अति महत्वपूर्ण प्रयत्नों का साधन तथा 
महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओ का साधन आदढि महत्व व्छे प्रश्न डुस पह्कति से जुडे रहते हैं। 
ऐतिहासिक पछति:- 

ऐतिहासिक पछति अध्ययन व्ीही वह प्रणाली है. जिशव्टे 
अर्न्तगत ऐतिहासिक घटनाओं या अतीत कहे तथ्यों के ऋम विकाश नियमिताओं एवं 
शामाजिक प्रभावों के सन्दर्भ में वर्तमान सामाजिक-शांस्व्ठ्तिक घटनाओं की 
व्याख्या व विश्लेषण किया जाता है। यंग, पी.वी. (960 :45) में एतिहासिक _ 
पद्धति कहे बाएं में ठीक ही लिखा है कि ,''डैतिहासिक पछ्ति आगमन व्हे सिद्धान्तों .. 
कटे आधाए प९ अतीत की उन शामाजिक शक्तियो की खोज है। जिन्होंने कि... 


वर्तमान को ढाला हैं”! ड्स पर्ति में-शामाजिक्ठ श्र्न्तदुष्टि, ढ्रतिहासिव्ठ 
अभिश्थापन, विश्लेषात्मक व शसमन्वयात्मक दृष्टिकोण, वसश्तुनिष्ठ अध्ययन क्‍ 
विश्वाशगीय ९एवं शम्बद्ध तथ्यों का संकलन, व्यर्थ व्छे सामान्य क्षेत्र से परिचित होना 
: व्यक्तिणत सीमाओं क्‍्ठे बाएं मैं जाणरूक्वता, प्रचुर क्छल्पना शक्तति, पछति वही 
अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। बा) 








































चूँकि प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रक्‍्ट्ृति पूर्णतय: छ्वितीयव्छ श्ोतों से सम्बन्धित 
हैं इसलिय शोध अध्ययन पछति मूलतः वैयक्तिव्ठ एवं एतिहाशिक है, जिन्हें अपनाया 
णशया है। अध्ययन शामभश्नी के मूल स्त्रोत डॉ0 अम्बेडकर छाश लिस्त्रित पुश्तको 
भाषणों, लेखों, पत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में डॉ0 अम्बेडकर प९ अन्य विछ्धानों व 
शजनेताओं के लेखा तथा विभिन्‍न सरकारी अभिलेख आदि सै प्राप्त सम्बन्धित 


अध्ययन शामश्नी क्ठो प्रयोग में लाया गया हैं। 


2. अनुरंधान का प्रारुप 

समाजशास्त्रीय शोथ्व अध्ययनों में कर्ड़ आधाएें प९ भिन्‍नता पार्ड जाती है। 
कुछ शोथ्व कार्य किसी जिज्ञासा को शान्त करने के लिये तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति 
क्ठे लिये व्विये जाते है, कुछ का लक्ष्य उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किशी 
उपकल्पना की शत्यता की जांच करना होता हैं । किशी शोध का लक्ष्य 
किशी घटना का यथार्थ चित्रण कश्ना, किशी का सामाजिक समथश्याओं ब्छे 
निशक्ठएण हेतु विकल्पों कहा पता लणाना तथा कुछ का शामाजिक नियोजन एवं 
नियोजित परिवर्तन की प्रभावशीलता का पता लथाना और समाज कल्याण तथा 
विव्ठाश कार्यक्रमों के सफल संचालन में योगदान करना हैं | डन विभिन्‍न लक्ष्यों या 
प्रयोजनों व्ठे आधाए पए सामाजिक शोश्व व्छार्य किया जाता हैं। क्‍ 

प्रत्येक सामाजिक शोश्व व्ठे कुछ निश्चिचत उद्देश्यों कही प्राप्ति तब तब्ठ नहीं. 
व्ही जा सब्ठती जब तक यौजनाबछ रुप में शौधव्दार्य कम प्राएम्श्न नहीं किया गया 
हों । इसी योजना की रुपऐस्त्रा की शोध प्रएचना कहते हैं | इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि एक सामाजिक शोध की समश्या या उपक्छल्‍पना जिस प्रव्छाए व्ही होगी, उसी क्‍ 
के अनुशाए शोध प्रश्चना का निर्माण व्विया जाता है जिससे शोशथ्व कार्य को एक 


निश्चिचत दिश्षा प्राप्त हो शक्ठे और शोधकर्ता इधर-उधर भरटकाएने सै बच जायें।.._ 


































अन्टाटशटट 








जैसा कि पहले ही व्ठहा गया है विठ क्लोर्ड भी सामाजिक शोध बिना किशी 
लक्ष्य या उद्देश्य कहे नहीं होता हैं । डृश लक्ष्य का उद्देश्य विकाश और 
स्पष्टीकरण शोश्व कार्य की अवधि में नहीं होता, अपितु वास्तविक अध्ययन प्राशम्भ 





होने से पूर्व ही इसका निश्चएरण कर लिया जाता हैं। शोध व्हे उद्देश्य के आधार पर 
अध्ययन विषय व्छे विभिन्‍न विषय क्छे कतिपय पक्षों क्ठो उद्घराटित करने के लिये 
पहले थे ही बनाई गर्ड योजना की रुप रैखा को शोध प्रएचना व्ह्हते हैं । 


थ्री एक्हाँक्ठ ने प्रस्चना क्ठा अर्थ शमब्माते हुए लिखा है कि “निर्णय क्रियात्मव्ठ 
करने की स्थिति आने सै पूर्व ही निर्णय करने की प्रक्रिया को प्रसचना कहते हैं।''' 


अतः यह्व स्पष्ट है व्ठि शामाजिक शोध प्रश्चना कहे अनेक प्रक्वाए है और 
शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति व्ठे लिये सर्वाधिक उपयुक्त शमब्ञक९ डुनमें से 





हे किशी एक्छ प्रकाए का चयन कर लेता है और वह क्हौन शा प्रक्ठाए है यह ज्ञात होते 
कि ._ ही शोध कार्य की प्रकृति व लक्ष्य स्पष्ट हो जाते है। जैसे, यद्वि हमें यह ज्ञात ही जाये 
बह कम कि शोध प्रएचना अन्वेषणात्मक है तो स्वतः ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किशी 





सामाजिक घटना के अन्तनिषहठित काएणों की खोज कश्ना ही उस शोध का 





उद्देश्य हैं । डरृश प्रकाए शोथ्रवकार्य तथ्यों का विवश्ण मात्र होथशा अथवा नवीन 
नियमों को प्रतिपाढित किया जायेगा, उशक्ा उश शोध कार्य में पशेक्षण व प्रयोग 
व्ठा अधिक महत्व होगा, ड्न शब बातों को ध्यान में ?खकऊर शोध व्हार्य प्राएम्भ._ 
कहने सै पूर्व एक २परैेखा बनार्ड जाती है, उसी व्छो शोध प्रएचना व्हते हैं। है | का 

. शमश्त शोधों का एक्छ ही आधारभूत उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति हैं परन्तु डरृश ज्ञान 
की प्राप्ति विभिन्‍न प्रक्हवा९ थे हो सकती है और उसी व्हे अनुशा२ शोध प्रशचना का. 


. श्वरुप भी अलग-अलग होता हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अन्वेषणात्मक, 










































क्‍ (ण) सामाजिक ढृष्टिक्होण से महत्वपूर्ण समस्याओं व्ठी ओर शोथक्कर्ता क्‍ 


(घ) विस्तृत शोधकर्ता के लिए अपरिचित क्षीत्र में व्यवस्थित 


प्राप्त कश्ता हैं। 








वर्णनात्मक्ठ, निद्ानात्मक तथा परशीक्षाणात्मक शोध प्रएचनाओं व्छो प्रयोग 
जाता हैं 
प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध प्रएचना का प्रयोग किया भया 








अन्वेषणात्मक शोध प्रएचना व्छे बाऐं में श्री सैलटिज व उनके शाथ्ियों 





अन्वेषणात्मक शोध प्रएचना उश अनुभव को प्राप्त कश्ने 





हैं जो वह अधिक निश्चित अनुशंधान के हेतु सम्बछ् उपकलपना 
सहायक होगा"! । डुशी प्रकाए व्ठे विचाए श्री इंसशज ने अभिव्यक्त करते हुये प्रणट 


किये हैं, 'अन्वेषणात्मक शोध किशी भी विशेष अध्ययन के लिये उपव्ठल्पना का 


निर्माण कएने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है''। 


शोधार्थी ने अन्वेषणात्मक शोश्व प्राशचना व्छा प्रयोग निम्न व्छाश्णों थे अपने 





अध्ययन में किया है 





(55) पूर्व निश्चित प्रएचना व्ठा तात्क्ालिक स्थितियों व्छे सन्दर्भ में पशेक्षण करती 


(सत्र) विभिन्‍न शोध पढ्चतियों के प्रयोग की शसम्भावनाओं का यह प्ररस्चना 
स्पष्टीकश्ण कश्ती है। 


ध्यान 








आकर्षित कशती हैं। 





(ड) शोध कार्य: 


























(च) अधिक महत्वपूर्ण विषयों प९ ध्यान व्ेन्द्रित करने के 






व्छ्श्ती हैं। 






















वास्तविक थूचना या तथ्यों कहे बिना सामाजिक अन्ुशन्धान या शोथ्व वास्तव 





में उक्छ अपुंथ प्राणी की भाँति हैं । अनुशन्धान की सरलता इसी बात निर्भ२ रहती ह्लै 


कि अलनुशन्धान कर्ता अपने अध्ययन विषय के शम्बन्ध में कितने वास्तविक 






निर्भर योण्य भूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता है । अतः 





भूचना या तथ्यों के श्रोत्रा के महत्व व्ठो सामाजिक अनुशन्धान के क्षैत्र में कम नहीं 





किया जा शक्ता | शाथ् ही ये थूचनाएँ एक ही प्रकाए की नहीं होती हैं इनमें भी 





कर्ड प्रव्ठाए क्ठे भेद होते है और डुन प्रकारों के विषय में भी स्पष्ट ज्ञान का 





होना एक सफल शोधकरर्ता क्ठे लिए आवश्यक हैं । किश श्रोत से किस प्रक्काए व्छी 





थूचना उठे प्राप्त हो सकती है । ड्स बात की स्पष्ट जानकाशे न होने प९ 


अनुशन्धानकर्ता कंवल ड्धूए-उधर भटव्ठता ही रहैशा और उसका काफी समय 








तथा श्रम व्यर्थ ही चला जायेणा | अतः थूचना या तथ्यों के प्रव्ठाए तथा श्रोतो के बारे 





में ज्ञान अतिआवश्चयक हैं| 






सामाजिक शोध में विभिन्‍न प्रक्वाए की सूचननाओं या तथ्यों की आवश्यकता 











मेंविभ्ञाजितकिया जाशकता डी -..............रर्र्ररः 





(|) प्राथमिक तथ्य या थूचनाएं | 














() प्राथमिक तथ्यः- वे मौलिक सूचनाएं या आंक्‍्खडे होते है जो 





. वाश्तविक अध्ययन स्थान प९ जाव्ठ९ विषय या समस्या सै शम्बन्धित जी 









































व्यक्तियों से शाक्षात्काए करव्ठे अथवा अबुथूची या प्रश्नावली या 





निशीक्षण छाश एकत्र कश्ता हैं। 


(7) हल्वितीयक तथ्य:- 





वे थूचनाएँं और अथवा आकहें है जो अनुशन्धानकरर्ता कहो प्रकाब्शित व 
थप्रक्ाश्शित प्रलेख्रो, सपोर्ट, सांख्यकी, पान्डूलिपि पत्र,डायरी आदि शै प्राप्त होते हैं। 
ह्वितीयक तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि ये शूचनाए स्वयं 


अनुशन्धानकरठर्ता अपने कार्य में उपयोग करने क्ठे लिए एकत्र कर लेता है । 








नोणले(938:202)ने छ्वितीयक श्रौतो का परिभाषित करते हुए लिखा है 
“ह्वितीय श्रोत क्छे अर्न्तशत सरएकाशीे तथा गैर सएकाशी व्यक्ति, शसमश्याओं या 





श् 


व्यक्तियों ह्ाश प्रव्ठाशित या अप्रकाशित या लिखित प्रलेख शसम्मिल्नित हैं यश _ 


(।960:427) ने 'भूचना श्रोतो क्छो ढो भागों में विभाजित किया है-प्रलेस्त्रों श्रोत व्छे 
अर्न्तगत उसने पुस्तक रिकार्ड, पाण्डुलिपि, डायरी, पत्र आदि व्ठो सम्मिलित किया 


हैं। क्षेत्रीय श्ोत-क्ठे एक विषय के सम्बन्ध में वाश्तविक्त जानकारी ९खने वाले 


अथवा अध्ययन विषय से सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्मिलित किया हैं" ड्न सञ्नी 
ओऔतों व्छो मोटे तौर प९ दो भाणों में विभ्नाजित किया जा शक्हता है। प्रथम- प्रलेख्लीय 





श्ोत तथा दूशश- शार्वजनिक प्रलेस्त्रीय श्ञोत | 





उपशेक्त शोथ्व अध्ययन में शोधार्शी ने व्यक्तिणत प्रलेखीय थूचनाओं 





क्ठे विषय में उसक्छे अपने दृष्टि 


लिखते समय लेखक व्ठा दृष्टिकोण 








प्रयोग किया हैं, जिशमें एक व्यक्ति के ह्वाश स्वयं अपने विषय में अथवा क्‍ क्‍ द 























है] 























उसके लाश लेखक व्छे मनोभाव या आन्तरिक जीवन या किसी सामाजिक 





संस्था या घटना व्हे वर्णन पए प्रव्ठाश पड़ता है तो वह्न स्वतः ही सामाजिक 








अनुशन्धान के लिए महत्वपूर्ण आधाए बन जाता हैं | क्‍योंकि डुन प्रलेख्रों छ्वाश न 





क्ठैवल लेखव्ठ की व्यक्तिणत स्थिति या जीवन पर शी प्रकाश पड़ता है अपितु उस 








समाज या शामाजिक जीवन प्रक्रियाओं 





लेखक भी एक डकार्ड का अंग हैं। 





व्यक्तिशत प्रलेस्त्रों का महत्व:- 





उपशेक्त विवेचन थे यह स्पष्ट है कि सामाजिक 






प्रलेस्त्रों का अपना महत्व है। व्यव्त्तिणशत जीवन की घटनाओं 





मी अपितु सामाजिक प्रक्रियाओं व्छो भी समझने में डुनकी सहायता आवश्यक हैं, ड्ुन 





क्ठा जितना स्पष्टीकरण सम्भव होता है अन्य 
व्यक्तिणत मनोभावों तथा ढृष्टिक्छोणों को ठीक सै 
क्ठा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में. 


अत्यन्त सहायता मिलती है, (4) व्यक्तिणत प्रलेख्ओों क्व एक और उल्लेस्त्रगीय 


प्रलेस्त्रों द्वार विचाएें तथा मनोवृतियों 





व्ठिशी साधन कहे हार 





जान लेने से शामाजिक्क शोश्व में घटना, 








महत्व है कि इनसे प्राप्त शूचनाएँ व तथ्य तुलनात्मक रुप से अधिक विश्वसनीय 


का ज्ञान उनके मूलऊूप में. 





होते है, विशेषव्ठए उन अवश्थाओं में जबव्ठि लेखब्छ उद्देश्य अपने लेखों 





चाहता । वाश्तविवक्क तथ्यों 








व्यक्तिशत प्रलेखठ 
क्षेत्र से नहीं । 





जितनी शशलता शी प्राप्त हो जाता है उतना और 





: प्रस्तुत क्षोधर अध्ययन में शोथार्थी ने डॉ0 अम्बेडकठर के ह्वाश लिस्ख्ित न 





तथा उनब्हें व्यक्तित्व एवं क्छृतित्व के ऊप९ए लिखे 


लिखे त्रेशये हे 


एचनाओं, भाषणों 












व्हे अलावा स्वयं डॉ0 अम्बेडव्छ२ ह्वाश 


आशाए. 





तथा शमाचाए पत्रों के संवाददाताओं 











..... बनाक२, उनसे भूचनाएँ व तथ्य एकत्र कए उनके सामाजिक, शजनेतिक, आएि 


तथा धार्मिव्ठ विचारें की पह्चिचान करने व्ठा प्रयास किया गया हैं | 





4.सुचनाओं का वर्णीकश्ण 














सामाजिक अनुशन्धान, शोध का आधाए अध्ययन विषय से शम्बन्धित 
. भूचनाएँ हैं परन्तु एकत्र की थर्ड शूचनाएँ व्हे ढेर से कुछ भी निष्कर्ष नहीं जा शकतता 





और न हीं विषय व्छे सम्बन्ध में कुछ भी जाना जा शकठता है । थूचनाओं का पहाड 





. कुछ नहीं कश्ता कहता जब तक उसे कुद व्यवस्थित स्वऊुप प्रदान नहीं किया जाए 





ओर ड्शके लिए सूचनाओं का वर्णीकश्ण आवश्यक होता हैं । जब हम शूचनाओं कहो 





उसमें पार्ड जाने वाली समानता या भिन्‍नता के आधाए प२ विभिन्‍न श्रेणियों में 
व्यवस्थित रुप में विभाजित करते हैं, तो वह वर्णीकश्ण कहलाता हैं । सूचनाओं व्ठे 
वर्णीकरण प९ प्रकार डालते हुए श्री कोनोए (936:48) ने लिस्ब्रा है 





कि , वर्णीकएण थूचनाओं को उनकी समानता तथा निकटता के आधाए प९ तथा 
खएण्डो में ऋरमबछ करने तथा डुकार्ड्यों की भिन्‍नता के बीच पाये जाने वाले शुणों 


$ 6 





एकात्मकता को प्रणट करने की एक प्रक्रिया हैं एलह्ान्स ने सूचनाओं 





वर्शीकएण के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही विचाए व्यक्त किए हैं, 'शा&श्यताओं 








व्हे अनुशाए सूचनाओं व्छो खण्डों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया 
पाशिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती हैं।'' 











अनुसन्धान में वर्णीकश्ण का अत्यन्त महत्व 






ड्सके छाश जटिल, विखरे हुए, पश्श्पए अशम्बद्ध 





घन्‍मकये योज्य दया चर्व्ठसंगत स्त्रण्डो में रखना पडता 






नल ून०]म मकान | कल. मी 2 भजेक हु लिख. न दर 
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. कोनो२, एल.आर. (936: 


2. इल्नहान्स, डी.एन. फन्‍्डा मेन्टलस आफ स्टेटिक्स, पृष्ठ-56 हा मा 








































ड्सकं साथ शाथ्र ऐसा करने से डॉ0 अम्बडेक२ के विचाें को समझने 


अनावश्यक जाए नहीं देना पड़ता और ड्श प्रकाए वर्णीकरश्ण वैज्ञानिक रुप 
















तथा वर्णीकरण के छ्वाश संकलित थूचना संक्षिप्त तथा बोध गम्य हो जाती हैं 


प्रस्तुत शोध अध्ययन में शूचनाओं क्छो एकत्र कर९ शोशथ्वकर्ता ने उन्हें 





विषय-शसामाजिक, शजनेतिक, आर्थिक ५वं धार्मिक खण्डों 





बुछ्धि पर 
भी 





शुद्न हो गया | 





वक्ठा विश्लेषण तथा व्याख्या: - 


श्रीमती पी0वी0 यंभ(960:509) ने लिखा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण यह 
मानता है कि “तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से क्छहीं अशिव्छ महत्वपूर्ण व 





रहस्योद्घाटक (0१०ए०४४४) और कुछ भी हैं, यद्दि शुव्यवश्थित तथ्यों व्छो भम्पूर्ण 


अध्ययन से सम्बन्धित किया जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रणट हो 


सकता है जिसक्ठे आध्ाए पए घटना की शप्रमाण व्याख्यायें प्रस्तुत की जा शब्ठ्ती 


है! डुस कथन का तात्पर्य यही है कि शोध कार्य में व्ठेवल तथ्यों का पह़ाड एकत्र 


कह लेने से ही अध्ययन विषय का वास्तविक अर्थ, व्ठाएण तथा पश्णिम स्पष्ट नहीं 





सव्छठता जब तक उन एकत्र तथ्यों को शुब्यवस्थित व्ठ३2व्छे उनव्छा 


व्याख्या न की जाये | प्रख्यात फ़ैन्च शणित शास्‍्गत्री श्री प्लेवेज व्छेयर ये उदिए दी 





बनता है उसी प्रव्ठाए विज्ञान का 


दर ड] कप नजर कि. जे ल्‍्केडेज>-ज 5 दे: धमाल अजीज किक ; 22 जन्‍म [छा ; 





है जैसा पत्थरों का एक ढे? मकान नहीं है"! 


4. यंग, पी.वी. (4960): शार्डन्टीफिक शोशलल सर्वे रिसर्च एशिया पवलिशिंग हाऊश, बोम्बे, पृष्ठ 809 





2305“ कक मा 








हट हुए। ५8 
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०५ 


: अध्ययन का कोर्ड भी परिणाम निकालना हमाए लिये सम्भव नहीं 
&लेषण तथा व्याख्या के बिना शोध कार्य अपूर्ण ही 
.. काएण है कि श्रीमती यंश(4960:309) ने वैज्ञानिक्ठ कहो “शोध्व का २चनात्मक 


पक्ष'' कहा हैं।' 


सामाजिक शोथ्वकर्ता किशी भी चीज या घटना को श्वयं सिद्ध नहीं मान 
लेता। यहतो संकल्लित तथ्यों, विद्यमान आद्शों तथा अन्तर्निष्ठित 
शसामयिक मानता है और ड्सलिये कोर्ड भी प्रयोगशिद्ध परिणाम निकालने के लिये 
संकलित तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच, उनक्हे पाएश्परएक्ठ सम्बन्धों तथा उनका. 
'शम्पूर्ण घटना व्हे साथ शम्बन्ध व्छे सन्दर्भ में करना उशव्ठे लिये आवश्यक हो जाता 
॥ ड्ुश प्रकाए तथ्यों का विश्लेषण करने व्छे ढौशन ही वह पुशनी 'णा्‌ 
चुनौती देने वाली अवधाएणाओं क्ठो ढूँढ निकालने 


शफल हो सकता हैं। साथ ही, ड्श प्रकार के विश्लेषण से उसे विषय व्छे सम्बन्ध 


परीक्षा करने अथवा नवीन 


के 


जनों अन्तर्दुष्टि प्राप्त होती है उसी के आधाए प९ वह अवधारणाओं 
व्ही व्याख्या व्छे लिये एक : 
क्ठे उचित विश्लेषण व्हे बिना अ 








श्रीमती यंथ (4960:340) के अल्ुशाए, 'ऋमबर्क् 
ठोश बौर्छिव्छ भवन व्छे विचाए 


व्हो उनव्छे उचित स्थान तथा शम्बन्धों व्छोी प्रस्थापित 












> व्हे एक संणठन क्ठा निर्माण करना है जो 





सहायक होगा 


_त करने 





उनशे सामान्य निष्कर्षो को निव्ठाला जा सब्हें'।' 













व्छे विश्लेषण के बिना विषय या घटना के 


व्वार्यकाश्ण शम्बन्ध की व्याख्या सम्भव नहीं है और ड्ुश प्रव्ठाए 


डुस प्रकाए तथ्यों 





















बिना न तो विज्ञान की व्छोर्ड उन्नति सम्भव है और न ही वास्तविक ज्ञान 
शलेघण व व्याख्या के आशाए प९ ही वास्तविक वैज्ञानिक नियमों क्छो प्रतिपादित 
क्‍ किया जा शक्ता है । पुशने सिद्धान्तों या नियमों की परीक्षा करने, नवीन 





/28॥ 











0 


। . सिद्धान्तों या नियमों को प्रतिपाढित करने अथवा पुशने सिद्धान्तों या नियमों 


शल्त प्रमाणित करने के लिये एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या आवश्यक 





हैं। स्वयं तथ्य मूक होते है वे कुछ नहीं कहते पए उनका क्रमबछ्ध विश्लेषण व 


व्याख्या करके उन्हें म्ुख्नश्ति किया जाता हैं। 








ड्स शोध अध्ययन में शोधकर्ता ने उपशेकक्‍्त शश्नी मार्ग दर्शनों एवं शिद्धान्तों 





व्छो ध्यान में २खब्ठ२ एकत्र तथ्यों व्ठो वर्गीकृत कए उनका विश्लेषण किया है 






स,शरल तथा शुबोध भी हो गया | विश्लेषण की व्याख्या जैशी शमाज शास्त्र वे. 
व्छी धर्ड हैं [ हि द | 





में प्रस्तुत की जाती है उसी प्रक्वाए 




















डॉ0 अम्बेडकर की संक्षिप्त जीवनी ९वं समर 


बाबा साहेब की संक्षिप्त जीवनी :- 

महाशष्ट्र में व्ठेवल कॉोंकन ९एक ऐसा क्षेत्र (भू-भाण) हैं जिसने बडे-बडे 
महापुरूषों क्छो जन्म दिया तिलक, करहर्वे, पशंजयपेय, भोखले शावरकए९ ड्शी भूमि 
की विशभ्रूतियां थी | व्छोंव्ठन के जिला २तनगिरी में अम्बावडे नाम का एक थ्राम हैं । 
डॉ. अम्बेडकर व्छे पुएख्रे डसी थ्राम क्ठे निवासी थें | डाक्ट२ अम्बेडकर कहे दादा 
मालाली शब्ठपाल का परिवा९ डशी श्ञाम क्ठा एक उच्च खानदान था। यह परिवार 
जाति का महाए था। 

महाशणष्ट्र में भी अछूतों की बहुत शी उप जातियां हैं। उन शब में महाए जाति 
की संख्या सबसे अधिक हैं | कुछ लोगों का मत है कि वाश्तव में मह्ाशष्ट्र्‌ महाएंों 
व्ठा ही देश हैं | महाशष्ट्र्‌ शब्द की व्युत्पत्ति भी महाए शब्द थे मैल २खती हैं। डॉ0 
अम्बेडक्छ९ साहेब ने अपनी चना 'अछूत क्हौन और व्हैसे' में सरोज की हैं विठ महाए 
जाति प्राचीन क्हाल में नाथ जाति की वंशज थी। यह जाति नाथ ढेवता की पूजा किया 
कहते थें। नाथ जाति प्राचीन चुण में बड़ी योछ्ा और बहादुर थी । नाथ जाति 
अपनी बहादुरी क्ठे काएण शाऐ भारत में फैल थये थें। 


'शकपाल की औलाढ में व्ठैवल दो बच्चे जीवित एहे | एक लड़का. 


जो डॉ. अम्बेडक्छ९ व्हे पिता थें आगश दूसरी शन्‍्तान थी एक लड॒की 


था । यह वही मीशबाई है जिसने बचपन में अपने शरतीजे 


डाक्टर अम्बेडकर की माता का. 





देहान्त जब छह्ठः वर्ष के थे हो गया था और उनक्हे पिता शमजी ने दूशशी शादी क९ 
ही थी। 

मालोजी का पशरिवाए बड़ा धार्मिक और दयालु परिवाए था । उनक्हे घए में 
दिन-शत थार्मिक चर्चा और भजन वाणी होती रहती थी | यह परिवाए कबी९ पंथी 
था | शन्त क्ठबी२ कहे दोहे और शब्द हिन्दी शाहित्य मैं पूर्व स्थान २खते थें | शनन्‍्त 
कबीर जात-पात और छुआछूत के अत्यंत विशेधी थें | वह बडे उदाए चित और 
मानवता थे प्रेम ९खने वाले शनन्‍त थें | कबीए जी कहा बर्ताव अपने हिन्दू मुस्लिम 
श्शिष्यों के साथ एक्ठ समान था उनके अनुयायी शाएं भाश्तवर्ष में फैले हुए हैं जो 
जाति-पांति और ब्राह्म अम्बेडकहरों क्छो नहीं मानते हैं | यही व्ठाएण है विठ अनगिनत 
अछूत भारत में जभल्-जणह पए कबीर पंथी बन गए है। कबी९ पंथियों क्ठा विश्वास 
है कि- 

जात-पाज ना पूछे व्छोर्ड, हुए को भजे शो हर का होए। 

श्रामजणी सकपाल के चौदह् बच्चे पैदा हुए जिनमें से कठॉवल तीन लड॒के और दो 
लड॒कियों ने ही लम्बी आयु प्राप्त की थी और बाव्ठी छोटी आयु में ही मए गए थें। 
बालाशम सबसे बड़ा लड॒का था | दूशए लड़के का नाम आनन्द शव थआ । तीशशी 
और चोथशी ढो लडकियां थी । जिनमें एक का नाम मंजुला और दूसरी का नाम 
तुलशीबार्ड था । शबशे आखिशे और शबसे छोटा लड॒का भीमशव था | यह भीम 
आगे चलकर भीमशव &म्बेडक२ नाम से प्रशिछ्ध हुए थें। डुन पांचों बच्चों का 
पालन-पोषण डुनकी फूफी (बुआ) के पवित्र हाथों से हुआ | छोटी संतान शबसे 
प्याश होती हैं इसलिए भीमशव भी शबयी छोटा होने व्हे काएण फूफी व्छी आंखों का 
ताश था। ऐप मम 


[मजी शव्छपाल एक बड़ा बुद्धिमान और बहादुए व्यक्ति था शाथ्र ही 


भक्ति भाव २खता था | प्रतिढिन हर क्षजन कश्ना उसका. 














अध्याय 2 - 50 











शामिल होते थें। कबीर के बहुत से ढोड़े और भजन बच्चों क्ठो कंठस्थ थें । शमणी 
अक्सर अपने बच्चों को शमायण और मह्ाभाश्त की वीए एस भशीे कहानियां 
सुनाया करते थें। मशठी भाषा के संत मोशेपन्त, मक्‍्तेश्वर और प्रसिद्ध संत 
तुकशम के आध्यात्मिक गीत और अभ्रंण शमजी व्ठी वाणी प९ अंकित रहते थें 
| यही कशण था कि शमजी के सब बच्चे बाल्यकाल से ही मशठी भाषा और शाहित्य 
से भली-भांति परिचित थें। 

संशाए के काम-थन्धों शमजी प्रबुच्धि और जागरूक रहते थें। वह आशम्भ से 
ही अंग्रेजी सेना में नौक२ थे। शनै:-शनै: उन्‍नति करव्छे वह मिलिटरी नार्मल स्व्छूल 
क्ठे हेडमास्टए बन गए थें | चौदह् वर्ष तक हेडमास्टए रहकर जब उन्होंने पेंशन 
पार्ड तो वो शेना में सूबेदार मेज२ के पद पर पहुंच चुके थे । आमतौ९ प९ वे शूबेदार 
शमजी के नाम से प्रशिछ्ध थें। शाश जीवन उन्होंने कक्षी शशब और मांस को हाथ 
नहीं लगाया | सामाजिक कामों में क्षी उनक्छी बहुत २०चि थी । महाशष्ट्र के प्रसिद्ध 
समाज शुधारक्ठ महात्मा फूले के वे अत्यंत श्रद्धालु, प्रशंसक और मित्र थें । जब 
अंग्रेजी शासन ने ब्राह्मणों और उच्च जातियों के हिन्दुओं व्छा ही थैना में भर्ती कश्ना 
आएक्भ कए दिया और महाएंं (अछूतों) क्ठो सेना में लेना बन्द कए ढिया तब डरथ 
अन्याय के विरछ आवाज उठाने वालों में शमजी थबले प्रत्गुख्र व्यक्ति थें | ड्थी 
सिलसिले में वह भोविन्द्र शणाडे से मिले और शणाडे कहे माध्यम से भारत सरएक्ठाए 
क्छो एक प्रार्थना-पत्र ढिया व्छि सेना की भर्ती में महाएं पए जो प्रतिबन्ध लगाए थए है क्‍ 
उन्‍हें २ढ्ढ किया जाए। इसी सिलसिले में वह अपनी व॒छावस्था क्ठे समय में एक बाए 
शर्वनश्ये भीमिलथें।.._ 


जन्म:- 





.. डॉ. अम्बेडकर कहे जन्म व्हे बाएँ में एक बात प्रसिर्ठ हैं जो हमें उस स्वप्न... 
की याद दिलाती है जो भगवान नौतम बुछ्ध की पूछथ माता ने अपने बच्चे की उत्पत्ति _ 


के संबंध मैं बेखला था । कहा जाता है विठ शुबेवार रमजी का परिवाए मु छावबी 









































(मध्य प्रदेश) में रहता था। उनव्छठे घए की एक महिला कपदे धोने व्ठे लिए नदी पर 
जा रही थीं कि उन्हें शश्ते में साधुओं का एक टोला मिला जिसमें सूबेदाए शमजी 
(डॉ. अम्बेडक२ के पिता) का एव्छ चाचा भी आ । जैसे ही सूबेदार शमजी को पता 











चला वह दौडा-वौडा शाश्युओं व्ठे पाथ पहुंचा और हाथ जोड॒क९ अपने चाचा से 
प्रार्थना की कि वह अपने पवित्र चरणों से अपने भतीजे के घर क्ठो पवित्र कर | चूंविठ 
बुद्ध चाचा संयारी बन चुका था, इसलिए उशने घर जाने से डुन्काए किया किन्‍्तु 
आशीर्वाद ढिया कि जा बेटा तेऐ घर ऐसा पुत्र पेढ्य होथा जो भाश्त के इतिह्ाश में 


अपना नाम शेशन क९ जायेगा | तत्पश्चात्‌ महु छावनी व्छे स्थान में 44 अप्रेल 





।89व को सूबेदाए शमजी व्छे यहां एक ऐसा लड॒व्छा पैदा हुआ जो आगे चलक९ 
भारत की प्रसिद्ध विभूति बाबा शाहेब डॉ. अम्बेडव्छ२ क्ठे नाम से न क्छेवल अपने देश 
में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कठएने वाला सिर्ध हुआ। डॉ. अम्बेडव्ठए 
....... का जन्म ठश बुद्ध संयाशी कहे वश्दान और आश्ीवदि व्हे रूप में साव्ठाए हुआ | डॉ. 
...... अम्बेडकर की माता भीमा बार्ड एक अमीर घशने कही बेटी थी | इस परिवार व्छे 
अधिकतर व्यक्ति शमजी के परिवाए की तरह थेना में नौकठ२ थे । अत: यह घशना 





भी वक्छबीए पंथी आ। जैशा कि पहले बताया गया है कि डॉ. अम्बेडकर कुल छः वर्ष 
व्ठे ही थे कि उनकी माता कहा साया उनके सिए से उठ गया । 
प्राएम्भिक जीवन और श्शिक्षा :- 

बालक भीम की आयु केवल ढी बरस की थी कि उशके पिता सैना से रिटायर 
हीक९ अपने निवाश स्थान पए चले गए | जब भीमशव की आयु पांच बस की हुई 
तो जले ढापोली गाए के करे मं अपन गदे भाई के शा ही समझ में शी करे." 
दिया भया | अश्ी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था व्छि शूबेढार शमजी का शताश के 





जैनिक दफ्तर में नौकरी मिल थर्ड । वहां भी भीमशव अपने बडे भार्ई आनन्द शव 





क्ठे शाथ हाई सच्छूल् में पढने जाता था। इसी शमय पहली बाए भीमशव कहे जीवन में. 























इस बात का कड़वा अनुभव हुआ व्ठि वह अछूत है और अछूत होना जीवन में कितगी 
बदकिश्मती या पाप हैं। 

एक बाए भीमशव अपने भार्ड के साथ अपने पिता से मिलने के लिए सताश थे 
थोर गांव के लिए गए | उन्हें उम्मीद थी व्छि उनव्ठा पिता उन्हें लेने व्ठि लिए रेलवे 
स्टेशन पए आएगा किन्तु किशी काएण वह वहां नहीं आ शक्कें | ढोनों भाड़यों ने 
किशये प९ एक बैलणाडी ली और स्टेशन थे घर के लिए वापश चल पडे | मार्ग 
क्ठाफी लम्बा आ | शस्ते में भाडीवान को पता चल गया कि भले डन लड॒क्डों कहे 
कपडे साफ शुथरे हैं किन्तु हैं तो जाति से अछूत ही । ऐशा जानकर उशे शांप सूंध 
णया ओर वह शुश्से थे अन्धा हो गया उसने भीमशव और उसके भार्ड को अपनी 
बैलणाडी से नीचे फेंक दिया । 


शत का समय था | बेचारे डुन दोनों भार्डयों 





ने भाडीवान को दुशुना भाड़ा 
देक२ विव्सी प्रव्छाए णाडी मैं ले जाने क्ठे लिए तो शजी कठ२ लिया किन्तु शर्त यह 
ठहरशे कि भाडीवान अपनी थणाडी क्हे साथ पैदल चलेगा और बैलणाडी हांव्छने का 
क्ठाम डुन दोनों भार्डुयों क्ठे जिम्मे होगा। डुस प्रकाए दोनों अबोध भार्ड थाडी को ह्रांव्ठ 
रहे थे और गाडीवान गाडी कं पीछे पैदल चला आ रहा था। 
शस्ते में दोनों भार्ड्यों व्ठा प्यास लणी किन्तु किशी हिन्दू ने इन्हें दो घूंट पागी 
नहीं पिलाया । डुनक्छे पानी मांगने प९ जब उन्हें गाडीवान से पता चला कि वह यह 
जाति व्हे अछूत है तो दूर से खड़े-खड़े हिन्दुओं ने इन्हें भन्‍्दे नाले और कीचड भरे. 
णड्डों से पानी पीने के लिए शंकेत कर ढिया | बालक भीम के जीवन में यह प्रथम 
व्छ्टु अनुभव था वि अछूत होना कितना बड़ा अभिश्ाप हैं। 
दूसरे बा? भी एव्छ ऐसी ही घटना घटी | भीमशव ने अशह्यय प्याश व्छे 
: मारे एक ढेसी जणह से पानी जी लिया जो ब्राह्मणों तथा सवर्ण हिन्दुओं व्ठे लिए ही. 
'पानी पीने की जणह थी | ड्श अपशध वक्‍्ठे काएण बाल भीम क्छो शवर्ण हिन्दुओं ने ० 






इतनी निर्दर्यता से पीटा जिसे वह आजीवन नहीं भूल शक्ण | ूत क्रीम की 
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हिन्दू नाई कैसे कर सकता था? उसक्ठे बाल उसकी बहनें कांटा कश्ती थीं । हिन्दू 
नाई की वह व्ठैंची और उस्तश जिससे वह भैंशों और भेड-बकशियों क्ठे बाल 
कांटता था वह भीम (अछूत) के बालों व्छो छूते ही अपवित्र हो जाता था | भल्ला हिन्दू 



























नार्ड ऐशा भ्रष्ट काम कैसे कए सब्ठता आ? 
इशके बाद भी छुआछूत के अनेक अनुभव भीम क्छे ढिल व दिमाग में अंकित 
चुके थे, जिनके संस्च्छाए या गहरे घाव आजीवन नहीं मिट शक्ें | 
जैसे लचकदाए टहनी व्छहो कुछ समय एक्ठ झुक्ठाया एस्त्रा जाए तो वह टेढी हो 
जाती है, उशी प्रकार भीमशव के दिमाण पए छुआछूत के डन प्रह्मारें का असर 
पत्थए पए लकी९ की मानिन्द्व पक्‍व्छा होता गया। 
आओ भीमशव को शने:-शने: यह अहसास होने लगा कि ड्स छुआछूत से वहन 
मम . अकेला या उसकी जाति ही शिक्छाए नहीं बल्कि धर्म ने उन जैसे व्छशेडों मानवों को 
शर्म के नाम प९ अश्पुृश्य या अछूत बना ९खा हैं, जिनका दर्जा हिन्दू समाज में कुत्ते 
बिल्ली से भी घटिया हैं। 
अन्याय और बुशर्ड व्ठे खिलाफ लड़ना भीमशव की प्रकृति में बाल्यव्ठाल से 
ही देखने में आता हैं। वह बडे से बडे आदमी का दूसरे क्ठे साथ अन्याय क्ठरना शहन 
नहीं क्ए सकता था | वह् हमेशा मन मशजी कश्ता और बिना किसी प्रक्राए 


की घबशहट या ख्रंफ के वह जिसे सच शमझता उस पए ही चलता था। 






एक बाए की बात है कि बहुत भयानक वर्षा हो रही थी। भीम व्ठै पास छतरी 






नहीं थी; सहपाठी लड॒क्डों ने व्यंग्य से कहा कि ढेखें तुम आज सवच्हूल कैसे जाते है? व | 
की और पानी से त२-बतए कपदडों के साथ 
स्व्हूल जा पहुंचा । धोती पागी-पानी हो ही | थी, 






भोम ने मूशलाधा२ वर्षा की परवाह नहीं 






ओऔरए भीम सर्दी से कांप रहा था। 





अध्यापक को भीम की डेशी दयनीय द्शापए ढया आई और उशने शर्दी सै बचाव | 





का कुछ न कुछ प्रबन्ध किया किन्तु भीम को अपवी बेबसी पर रोना आरहा था... 








ओर वह्ठ मन ही मन में सोचता था कि काश ! मेरे पास भी छतशी होती 








भयानक शीत से बच सकता आ | 





अम्बेडकर नाम व्हेसे अपनाया ? 





शताश के हार्ड सव्छूल् में एक टीचए था जो अपने नाम व्छे शाथ अम्बेडकर 








लथाता था। उथ टीचए को भीम थे स्वाभाविक स्नेह था। वह हमेशा अपने खाने में 





से जो प्रायः उबले चावल होते थे भीम को खाने कि लिए कुछ अवश्य देता था। यह 
टीचए एक अजीब मनचला व्यक्ति था तथा किशी हद तक शुश्त भी था| यह स्व्छूल 
व्छी नौकरी के पश्चात्‌ एक तम्बाकू की दुकान पए भी काम करता आ | किसी न 
... द्वशी प्रकार थे लडकों की पढाई संबंधी कठिनाड्यों क्ठो दू? करने का कोर्ड उपाय 


._ निकल लेता था। 
५ जब कभी 2वच्हूल इन्स्पैक्टर लड॒कों की परीक्षा लेने व्ठे लिए आता औए उन 


से कोर्ड सवाल पूछता तो यह टीचर इन्स्पैक्ट२ के पीछे खड़ा होकठए बन्द? की 





तश्ह डुशाशें में और तरह-तरह के संकेतों ये सवालों व्ठे जबाव बडी चालाकी से 
लड॒क्छों को बतला ढिया कश्ता था | भीमशव अपने उश टीचए के बतवि और तौ२? 
तशीके से कुछ ऐसे प्रश्नावित हुए व्ठि उसने भी अपना नाम बदलकह अपने नाम व्ठे 
आगे अम्बेडक२ २स्त्र लिया। स्व्छूल क्छे पिछले एक्छार्ड सै पता चलता है कि भीम का 
पहला पैतृक नाम शकपाल था। भीम अम्बावडे श्राम का निवाशी था इसलिए उसका 


नाम अम्बावडेक२ न होक९ भीमशव अम्बेडकर हो गया। 





डाक्ट२ भीमशव जब पहली थगोलमेज कान्फ़रेंस क्ठे लिए रवाना हो रहे थे 





बुद्ध टीचए ने अपने प्याएँ व्शिष्य डाक्ट२ अम्बैडकर व्हे नाम पर 






आर्ख्रिरी आदु तक्ठ संक्ञाल कए. 





तो वह उश पत्र 
























| अध्याय 2 - 55 


व्ठ? पदढ्व लेते और प्रशन्न हो उठतें। सच्चे स्नेह व्छे संस्कठाए अमिट रहते है और वह 
स्म्रतिपटल पए से मिटाएं नहीं मिटतें। 
. विद्यार्थी काल :- 

स्कूल में आनंद शव और भीम शव दोनों भाड़्यों क्छो अछूत होने के नाते 
कमरे के एक कोने में बैठना पडता था। वह ढोनों एक फटे-पुशने टाट प९ बैठा 
कहते थे, जो उन्हें स्वयं अपने घर थे ही लाना पड़ता था। प्याश लणने पए उनब्हे मुंह 
में बहुत ऊचे से पानी ऐसे उडेला जाता था जैसे तंथ मुंह वाली बोतल में से तेल उडेला 
जा रहा हों। 

स्कूल के अध्यापक डुनकी किशी भी चीज क्छो नहीं छूते थें। यहां तक व्छि 
डुनव्ठी अभ्यास करने की क्ापियां भी कुछ पकक्‍्व्छे सवर्ण अध्यापक नहीं देखते थें। 
कुछ अध्यापक तो उनसे कोर्ड प्रश्न पूछना भी पसंद नहीं व्ठश्ते थें। 

परिवाए में सबसे छोटा होने के काशण घर में भीम व्छठा पाल्न-पोषण बडे 
लाड-प्याए से होता था। विशेषकर उसकी फूफी तो भीम क्ठो बेहद प्याए करती थी। 
क्रीम अपने बाल्यक्ठाल मैं तरह-तरह के शौच्ठ और एचियां २खता था। पेड-पौशे 
लगाने का उसे बहुत ही शौक था | जैसे ही उशक्हे हाथ कुछ पैसे लणते वह 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार क्छे पेड-पौथे क्ठे बीज खरीद लेता । जब वह ड्श काम से 


फुएसत पाता तो कभी-कश्नी भैसें और बकरियां भी चशने चला जाता था। श्वभ्ाव 


. शै चंचल होने के कारण घर मैं उशव्ठे लिए चैन से बैठना अशम्भव था। एक बाए 


बालक भ्रीम ने रेलवे स्टेशन पए जाव्९ कुली का क्ठाम भी किया जो उसकी फूफी 


मा | रा व्छो बहुत बुश लगा। व्छन्तु भीम से अति स्नेहवश फफी ने उसे अधिक नहीं डांटा | 


मजे की बात तो यह थी कि भीम को पदढने-लिखने में बिल्कुल रूचि नहीं थी।. 


.... उशव्छा अधिक समय उसके अपने मनचाहे व्ठामों में ही शुजरता था। परश्वाए में 






शबसे छोटा होने के कारण उसे कोर्ड डांटता झिड॒कता भरी नहीं था | उसका 
शशस्तों को प्रायः सभी शहन कह लेते थें। माता (भीमाबाई) की मृत्यु के पश्चात्‌... 





















































बड़ा ध्यान रहता था। शूबेदाए ने इस कठिनाई का एक शमाधान यूं 





उन्हीं ढिनों सूबेदाए शमजी बच्चों समेत बम्बर्ड पहुंचे 


में स्थायी तौर पए रहने लगे । परेल्न मजदू? शक्लुद्ाय का अड्डा था | यहां आक९ 


भीम क्ठहो हए प्रक्वाए के लोगों व्ठो ढेखने व्ठा अवशए मिला । विशेष तौ९ पए श्रमिक्ठों 
और लफथों क्छो बहुत नजदीक से देखने व्ठा मौव्ठा मिला | बम्बर्ड पहुंचने पए भीम 
ने पहले मशठा हार्ड सक्छूल्न में दाख्थिला लिया, लेकिन थोडे शमय के प*»चात्‌ भीम 
एल्फन्स्टन हार्ड स्क्छल्ल में प्रवेश प्राप्त किया। 

यह हार्ड २च्छूल चाहे हए प्रक्ाए से सरकारी प्रबन्ध क्ठे अधीन था लेकिन 
छुआछूत का बतवि यहां भी बशब२ होता आ। ढक बाए एक्छ अध्यापक ने भीमशव से 
कहा कि ब्लेकबोर्ड पए एक प्रश्न का उत्तर लिखकर बताओं | जैसे ही भीम 
ब्लेक्ठबोर्ड पए लिखने लिए आणे बढ़ा दूस२ विद्यार्थियों में शोए-शशबा मच गया । 
लड॒क्ठे सुधबुध ख्रोक९ ब्लेकबोर्ड पए झपटे और उसके पीछे २स्त्रे अपने खाने व्छे 
डिब्बों को उठाकर भाग खडे हुए। 

डुश घटना की चर्चा घ२-घए और णल्ली-द्छूचों में हुई और सवर्ण लोग अछूतों 
क्ठो तरह-तरह व्हे ताहनें देने लणें । ऐसी परिस्थिति में एक सवर्ण अध्यापक ने 
अपनी बुछ्धि अनत्रुआए भीमशव को सलाह दी कि वह अपनी पढार्ड त्याण दे । भीम 





उस शवर्ण टीचर की यह शम्मति बुरे लगी और उशने उसे व्छह्ा कि उसकी ड्स 





शुक्ष शम्मति को आप अपने पास एज्त्रिए मैं तुम्हारी यह शय पसंद नहीं कश्ता। 
परेल व्ही जिस चाल में भीम रहता था उशव्ठा नाम दलित चाल थआ। भीम व्हे 
थाएं परिवा२ क्ठो एक छोटे से अंधेरे कमर में जीवन बिताना पड़ता था | साश 


व्ठमश घरेलू शामान से ही भश पडा था। उशमें ड्तना भी खाली स्थान नहीं था कि 





बाप-बेटा दोनों एक शमय ड्क्दठे सो शब्हें। 


सुख शुविधा का. 






.. शूबेदार शमजी साथ-साथ अपने बेटे की 





लेक९ दो बजे शत एक बेटे और दो बजे शत तक श्वयं जाण 








क्र व्यतीत कश्ता और तत्पश्चात्‌ भीम कहो नीढ से जगाता और स्वयं से जाता । 
दीपक की टिमटिमाती शेश्षनी में भीम अपनी पुश्तकों 


जा मो रहता । 








प्रात: होने तक पढता 





















भीम को अपनी पाठ्यपुस्तकें पढने की बजाए अन्य सामान्य पुस्तकें पढने में 





अधिक रूचि थी। ऐशी ही रूचि संशाए के अन्य प्रसिद्ध महानुभावों की तरह तिलव्ठ 





भी थी किन्तु तिलक ५व्छ उच्च समझे जाने वाले ब्राह्मण की संतान था। उसे 
अपेक्षित पुस्तकें भी सुविधापूर्वक मिल जाती थी किन्तु भीम की हालत ड्स व्हे 
..... बिल्कुल विपशीत थी। शमजी को श्रपने पुत्र भीम की पुस्तकों में डूतनी अधिक ए५चि 
..... को देखकर बहुत उुूुबी होती थी और वह भीम के शौक्ठ को पूश करने क्ठे लिए 
....... अपनी विवाहिता पुत्रियों के भूषण जो उन्हें 


पेंशन मिलने पए बेटियों के भूषण छुडाकठ२ उन्हें वापश ढे 














दहेज में दे रखे थे, णिएरबी २खकर 





त्रओढ लाता और 






8 . कई बा भीम अपने ऐसे शणे संबंधियों में सै किशी का स्त्राना लेक्ठए जो 
कपडे की मिलों में मजदूरी क्ठश्ते थे, मिल्रों में उन्हें देने व्ठ लिए जाता और वहां उसे 









.. मजदूरों की हालत देखने का अवसर मिलता । शमय मिलने प२ भीम खेलों में भी 
भ्ञाण लिया कश्ता था। ढोनों भार्ड पढार्ड में संस्कृत का विषय (मजूमून) लेना चाहते 
थे किन्तु अछूत होने व्छे व्छाएण उन्‍हें संस्कृत कहा विषय लेने की इजाजत नहीं मिल 






शसब्ठी 





मजबूए में उन्हें फाएशी का विषय लेना पड़ा । सन्‌ 907 में भीमशव ने जब 










मैट्रिक पास करने पए एक्छ उत्सव मनाया | ड्॒श उत्सव की अध्यक्षता प्रसि्ध समाज 


| डस अवशए प९ मशठी भाषा के प्रसिर्ध लेखक 







की बहुत प्रश्न महोदय कई बाए अपनी . 




































के लिए दिया करते थें। एक बा कैल्ुसकठ२ महोदय ने अपनी २चना भगवान बुद्ध 





व्ठा जीवन चणित्र'' की एक प्रति भीमशव क्छो उपह्वाए में 

शादी भी एक निशली शान से शम्पन्न हुर्ड मार्वि्दट के एक काने में दुल्हन 

कहे संबंधी और दूशरए व्ठोने में ढूल्हें के संबंधी मार्विदट क्हे पत्थए के चबूतरे पर बैठे 

थे और मार्क्दिट का छ्लुला स्थान मानो शादी व्ठा पन्डाल आ | शादी की सब २थ्में 

शरतों-शत पूरी क९ दी गर्ई क्योंकि शुबह् होने प९ मार्किठट में सब्जी वालों ने ढुक्खानें 
लगानी होती थीं। 

अपने पिता व्हे प्रोत्साहन पए भीमशव ने एल्फन्स्टन कॉलेज में दास्त्रिला ले 





लिया | डुन्ट?मीडिएट पशीक्षा (एफ0५०) आर्ट में पास करने व्छे बाढ पिता कि पाश 
डुतना पैशा नहीं था कि भीमशव आशणे श्शिक्षा जाशे ?ख शकठता | किन्तु पिता की 
हार्दिक डच्छा थी कि उशका पुत्र आगे उच्च श्शिक्षा प्राप्त करें । डहुस अवशए प९ए काम 
व्ठैलुस्ककए महोदय आए | उनकी शिफाएिश से महाशजा बड़ौदा ने भशीमशव व्छे लिए 
आशणे उच्च ग्शिक्षा पाने के लिए पच्चीश २०णपया मासिक छात्रावृत्ति नियत क२ ढी। 
विद्यार्थी काल में ही भीमशव ने अछूत जातियों व्ठे शाथ शवर्ण लो० 
. के घृणात्मक और निशदश्पूर्ण ढेनिक सलूक का अच्छी प्रकाए से मनन और 
ः .निशीक्षण कर लिया था। 









कई बाए वह स्वयं भी शवर्ण हिन्दुओं क्ठे नफएत भरे व्यवह्ाए का विकार 
एल्फेन्स्टन कॉलेज की क्हैन्टीन 
. ब्राह्मण ने भीमशव को व्ठभी चाय पीने की सुविथा या डुजाजत नहीं दी | भीमशव ने 


.. अपनी शाशीे 





. चुका था । ए [न कठा मालिक कव्छ ब्राह्मण आ | उस 








श्िक्‍त अपनी शिक्षा पूर्ति पए व्हेन्द्रित कए २खी थी | बीमारी के कारण 


इक वर्ष बच हो चुके वर 





बी0९० की परीक्षा पास की वर्ष मि0 थजेन्द्र 








मेंडायम रहे थी 


































स्मएण एढड्े कि यह् वही गजेन्द्र शड॒कए महोदय है जो डाक्ट२ अम्बेडकर छाश 
सिद्धार्थ कॉलेज बम्बर्ड के प्रिन्सिपल एहें। 


यह वही शमय है जब अंग्रंजी शासन ने भाश्तीय नेताओं प९ अत्याचाए और 











व्ठठोश्तापूर्ण बर्ताव आशम्भ किया था। तभी बालगंगाश्वए तिल्षक क्ठो मान्‍्डले (बर्मा) 








में नजएबन्द कर ढिया था| 


... पिता का ढेह्ान्त :- 





श्रेजुएट बनने के बाद भीमशव अम्बेडकर ने अपने पिता की डुच्छा के विएछ्ध 
बड़ौदा ऐियासत में एक थैनिक नौकरी करए ली थी | ड्रस नौकशीे पए लगे, अभी 

गा पनन्‍्द्रह्ह दिन भी नहीं व्यतीत हुए थे कि उन्हें घए थे अपने पिता की बीमाशे 
......_ संबंशी एक ताए मिला। ताए मिलते ही झट बम्बर्ड पहुंचे व्ठिन्तु उनक्ठे पहुंचने से कुछ 


क्षण पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो थर्ड । पिता के मत शशी९ को देखकर 
.... अम्बेडकर एक नन्‍हें बच्चे की तरह फूट-फूट कठए रोने लगा । 











अछूत मेज२ सूबेदाए शमजी मालोजी सकपाल भले ही ड्स अशाए संशाए से 
वक्हूच कए थये किन्तु अपने पीछे अछूत जाति और देश की थेवा करने व्छे 
लिए एक ऐशा बेमिसाल शपूत छोड गये जिसकी मानव शेवा का ब्यौश भारतीय 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने व्छे योग्य हैं | 
श्शिक्षा प्राप्ति :- 
पिता के मरने के पश्चात्‌ अम्बेडकर को अपने शाएे परिवा३ व्छे 





अमेशिका 












भएण-पोषण का भाए उठाना पड़ा | अधिक उच्च श्शिक्षा प्राप्ति की लालशा उसक्ठे 
ह तरह हिलोएं ले रही थी | सौंभाण्य ही 4 समन्झि 


के साथ भीमएव अम्बेडकर को क्ी उच्च 





ड़ कि महाशजा 





लिए निशचय किया | है 


247720 ८ 0“ ०07 





एक अछूत विद्यार्थी के लिए यह एक अनुपम अवसर था | अम्बेडकर महोदय 
सनू 943 में अमेशेक्छा पहुँचे ओर वहां व्होलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। 
बढह्ढां से शन्‌ 495 में एम0 ए0 की पशीक्षा पास की। 











हा ० अमेशरेक्त उनके लिए एक श्वाध्वीन वातावश्णपूर्ण देश था । वहां 





शामाजिक व्यवश्था में कोर्ड सवर्ण औए अशवर्ण नहीं था | मानवमात्र कहे लिए वहां 





भारत की तरह सामाजिक प्रतिबंध नहीं थें। प्रत्येक व्यक्ति बिना किशी प्रक्ाए की 
.... बाधा के मन-चाहा दद्देश्य पूर कए सकता था। वहां भाश्त की तरह ख्रान-पान में, 
| ..... उठने-बैठने औ९ शामाजिक जनजीवन में पथ-पथण पए अछूतपन का अभिशाप और 


नफशत नाम की कोर्ड भावना नहीं थी । अम्बेडकर महोदय अमेशेकन समाज की 





स्वाधीनता और शमता सै बहुत प्रभ्नावित हुए । ड्ुश प्रभाव व्छे अधीन उन्होंने 





. अमरीकी शमाज, शजनीति और विशेषतः वहां क्ठे संवैधानिव्ठ डुतिहास का गहश 
..... अध्ययन किया। 

हे अमशीका में रहने वाले हब्शी (गीश) लोगों प९ भी उन्होंने दुष्टिपात व्छिया, 
उन्होंने डुन दुभ्रथ्यपूर्ण हब्शियों कहो अपनी सामाजिक समता प्राप्ति व्ठे लिए संघर्ष _ 



















क्ठर्ते हुए भी भांपा । उन ढिनों अमरीकी हन्शियों क्ठे नेता और शुधाएक बुक्कर 
वाश्शिंगटन थें । उनके शमाज शुधाएक प्रयाशों व्ठा अम्बैडक९ मह्ौदय वक्े 


हृदय-पटल प९ बहुत गम्भीर प्रभ्नाव पडा | अमरीका के हब्शी भी थोडी बहुत मात्रा | 





में भारतीय अछूतों से असमानता रखते हैं । 


है! 


ठन ढिनों अम्बेडकर महोदय ने अपने पिता व्छे एव्छ मित्र व्छो एक पत्र लिखा 








मन्तव्य त्याग ढेना चाहिए कि बालक के वास्‍्तविव्ठ जन्मदाता उशक्े माता- 





वास्तविकता 








क्ठता यह है कि बाल्क्ठ स्वयं अपने ही कर्मों की पैदावार हैं 





शाथ-शाथ हमें लड॒कियों 





यह दे वाक्य स्पष्टत: ड्रस तथ्य 
अम्बेडकर में नेतृत्व के शद्शुण उत्पन्न 
चिकने पात” उन्होंने अमरीका की एक भोष्ठी में * भारतीय जाति 
अपना श्वय व्ठा लिखा एक लेख पढा | उश लेख में उन्होंने 
विश्लेषण से हिन्दुओं में प्रचलित चातुर्वर्ण क्ठे सिद्धांत पए प्रव्ठाश डाला 
.. ढिनों आपने भाश्त के इतिहास संबंधी 
अम्भीर अध्ययन के आधार प९ तैयाए किया था | उनका यह श्रपूर्व परि 
प्रयास निएर्थक सिद्ध नहीं हुआ | इस विश्लेषण के आशधाए प९ अम्बेडकर 
व्ठो कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने पी0एच0डी0 की उपाधि (डिग्री 
तब से वह् डाक्ट२ भीमशव अम्बेडकर बन गए | 
अपने अमशेका में निवाश के दौशन उनकी म्ुलाव्छठात भारत के प्रसिद्ध नेता 
लाला लाजपतशय से न्यूयार्क्ड में हुई थी । लाला जी 
शजनीतिक विचाशें थे प्रभावित करव्छे उन्हें सह्हमत कशना चाहा 
शाहेब ने उन्हें साफ उत्तर दिया कि फिल्नहाल वह अपनी श्शिक्षा कहे लक्ष्य 
क९ किसी दूसरी ओ२ ध्यान नहीं देना चाहते क्योंव्छि 
मह्ाशजा बड़ौदा ने छात्रावृत्ति भी प्रदान की हैं । 


शिक्षा समाप्त करव्ठे डाक्टर अम्बेडकर अब 


में आपने जणत्‌ प्रसिद्ध लन्दन स्कूल आफ 


इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल 


_ डाक्ट९ शाहेब जब बम्बर्ड पथाएं 
व्विया शया । जले 


भरकर शशहा | उन्‍हें 


कक करन 2#/$उब ३०६ डैझा न्‍्र ञहीं ' 
प्-्छु उत्स ५सा जहा 











हालत में थामशकुक एण्डसन की तए?फ से अपने उस शामान के नुक्ऐकशान के बढले 
में कुछ न थध्न मिला जो उन्होंने डुश एजेन्सी की मार्फत भाश्त भेजा था । 


जहाज के जरिए उन्होंने अपना शामान भेजा था, युदछ्धव्ठाल होने 





ने के कहाएण वह शसत्ुद्ध 





में डुबो ढिया भया था। 





_यह्व पैशा उसी नुकशान का मुआवजा था भरपार्ड थी | यह पैशा हाथ में आने 
ऐसे 
कठिन समय में उनके हाथ कुछ धन लणा और ढुर्की इसलिए कि यूशेप में रहते हुए 
उन्होंने जो सैक्छडों पुश्तक्हें ढे! बसों में अपने स्वाध्याय व्ठे लिए औए अपनी एबचि 


अनुशाए उपलब्ध की थी जहाज कहे डूबने के काएण उन सबसे वंचित होना पडा। यह 





पर९ डाक्टर शाहेब प्रशन्‍न भी हुए और दुख्खी भी । प्रसन्‍न ड्सलिए हुए 











कहना अनुचित न होगा कि डाक्टर शाहेब व्छो पुश्तक्डों से अत्यन्त प्रेम था | बम्बर्ड 












में उनका निजी पुस्तकालय, शजनीतिक, अर्थ और शसमाजशास्त्र आदि अनेक 
संविधानों एवं डतिहास संबंधी पुस्तव्ठों व्ठा एक्ठ अद्क्षुत और कहीं अन्य स्थानों पए 
अनुपलब्ध पुस्तकों का अनूठा भंडाए था। 


बड़ौदा शज्य में छूतछात का कु अनुभव :- 





डाक्टर शाह्ेब जब बड़ौदा स्टेशन प९ पहुँचे तो उनके स्वाणत के लिए वहां 
व्होर्ड भरी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। सारे नणर में यह सनशनी फैलाने वाली खबर 
पहुँच थर्ड कि एक अछूत नवययुवक बड़ौदा शज्य में एक उच्च पढाधिकाशे बनकर 
आ रहा है । नणए भर में व्विसी क्री होटल, व्ठिसी अतिथि शुह या अन्य स्थान पए 
उन्हें ठहएने की ड॒जाजत नहीं मिल्री क्योंकि वह एम0ए0,पी0एच0डी0 की उच्च 
उपाधियों से युक्त होते हुए भी आस्त्रिए थे तो अछूत ही | आखिर 


ठहर | यद्यपि 






[एव्छाए एक पाश्शी 





वित मंत्री बनाना चाहते थें। 











' पढ़ प्राप्त हुआ। - 





























उनके अधीनस्थ कर्मचारियों में से कोर्ड भी उनको समीप जाना पशन्द्ध नहीं 
क्ठश्ता था। फाइल अथवा अन्य सरव्छाशी कागज पत्र ढेने व्ठे समय दू? से ही उनको 
डे . मेज पए फेंक ढिये जाते थें | ढफ्त२ में उनव्छे पीने के पानी की भी कोर्ड व्यवस्था 
नहीं थी। वह अपना साश शमय एक पब्लिक लायब्रेर में ही शुजाश करते थें। प्याश 

लगणती तो वहां जाकर पानी पीते | ड्॒स लायब्रेरी के स्वामी भी पाएथसी ही थें । इन 

पाश्सियों को जब पता चला कि यह शूट-बूट पहनने वाला अपटुडेट उच्च 

मारने के लिए 
सुनकर ऐसा मालूम होता था विछ 




















....... पदाथिकाशी जाति का महाए है तो शाए पाश्शी लाठियां उठाक९ 
...._ उता& हो उठे, और ऐसी बंदी गालियां बकी जिन्हें 
व ._ पाशशी जाति में शक्यता का ढिवाला निकल चुका है । डाक्‍्ट२ शाहेब ने आठ घण्टे 
..... व्ठी मोहलत मांग कर पाश्शियों की थ्र्मशाला को छोड ढिया। 

अब धर्म भीर या धार्मिकता के ठेकेदाए भाएत के एक नगर में उनक्छे रहने 
क्ठे लिए बव्छोर्ड ठिकाना नहीं था। 
ढी । अन्ततः निशश और हताशश होकर वह एव्छ व॒क्ष के गीचे बैठ गए । थव्हे-मान्दे 

















सिस्त्र हिन्दू, किसी मुशल्लमान ने उनक्छो शरण नहीं 


थे ही ऊपए थे भ्रूख्र-प्याश ने भी पीडित कए एस्त्रा था। ऐसी दयनीय दश्शा मैं वह 
फूट-फूट कए शेने लणे | क्‍या करते वह निशश्रित थे । शारी शत नंगे आकाश व्छे 
गीचे, नंगी जमीन प९ भूखे-प्यासे पडे तडपते रहे । 


दूसरे ढिन मानवता के साथ ड्स अन्याय भए वातावरण से दुखी होकर वह 





बम्बई लौट णए । नये-पुशने हितैबी कैलुक्छए महोदय ने डाक्टर शाहब से 





शारी घटना का समाचाए महाशजा बड़ौदा क्छो लिस्तर भेजा | अन्ततः व्हैलुशकर 





उन्हें अपने मक्ठान 





सहायता से बड़ौदा व्हे एक ब्राह्मण प्रोफेसर ने बड़ी उद्धाश्ता 





ठहएने व्ठा वचन ढिया, 










तो (उसपयः क्रोध | फ्त्र्प्यत्त्र णर «(९ हे >६६ ४३२ है द ह 


कछमश रहने 


५ | अकम कहद फल 
<रफर (2२०२ ध््ई 





प्तय्या 





अध्ययन में ड्श तत्पश्ता सै तल्‍ल्लीन हुए कि प्राय: देखा गया व्छि उस लायब्रेटी 
_शबसे पहले प्रवेश करते और सबसे पीछे लायब्रेओी से बाहए आते | कर्ड बाए वह 
क्ठे अध्ययन में इस कदर मण्न हो जाते कि उन्हें घडी पर टाइम देखना 
भी याद न रहता । जिस समय वह बाहर निव्ठल्लते तो उनके क्होट पतलून की सब 
जैबें उन क्ठाणजों के पुश्जों से भ्रएपू९ होती जिन्हें वे नोट क९ लोते थे । ब्रिटिब्श 
लायब्रेशे के अलावा डइणिडया आफिश लायब्रेरी, लन्दन यूनिवर्सिटी लायब्रेरी और 
लन्दन की अन्य प्रसिर्ध लायब्रेरियों में भी उन्हें पुश्तव्हें पढ़ते ढेखा णया। 
उन ढिनों खाने-पीने व्छठी बडी असुविधा और कष्ट रहा | जिस अंक्रैज बुढिया 
के घर में वह (पेडंगगैस्ट) रहते थे वहन स्वभाव की तीखी और कजूस थी। डाक्टर 
शहेब व्छो नाश्ते में एक प्याला चाय और एक टोस्‍्ट क्ठे अलावा सत्राने व्हो कुछ भी 
नहीं मिलता था। 
उस दौशन उन्हें जितना भूख ने सताया उसे वह शाश जीवन न भूल्न सक्हे । 
उस अश्रेज बुढिया की तंगढिली कठा वह अक्सर जिक्र किया करते थें | कश्नी-कश्नी 
उश वृद्ध की खुशी और शांति के लिए शुक्रक्तामना भी किया करते थं | कुछ दिन 
उनका दिन भर का भोजन था, एक प्याला चाय और छोटे-छोटे और पतले चाए. 
पापड | वह अपने उस हितक्शे भाश्तीय व्हे क्ठृतज्ञ थे जिन्होंने बढ़ी दयालुता से _. 
यह पापड दिए थें। भूर् कहो भुलाने के लिए वह शा पुस्तकों वक्ठे अध्ययन 
ही तलल्‍लीन रहते थें यह उनका दैनिक कार्यक्रम हो चुव्छा था। 


जून 927 में उन्हें एम0एस0श2ी0 की डित्ली मिल्ली । अक्टूबर 4922 में 


उन्होंने अपना प्रसिछ्ू थीसिश “रपये की समश्या”' व्छो पूर्ण किया । इस समय व्हे 
परीक्षा भी कर ली 





ध्याय तय 2 रन 


भी न पढ पाए थे कि पैशा खत्म हो शया और उन्हें भारत में वापिस 
जून 923 से उन्‍होंने बम्बर्ड में बैरेस्टर करनी शुरू कर दी । 
अपनी जाति की उन्नति के लिए क्रियात्मक भतिविशियां :- 
अम्बेडकर को प्रकृति ने बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान की । वह अपने डुशढों व्ठे 
मजबूत ओर भावुक हढय एखते थे | अपने विद्यार्थी क्ठाल् व्हे ढीर्घ समय में अपने 
थब कष्टों व्हे बावजूद वह अपनी अछूत जाति व्छे व्यक्तियों क्ठे साथ शवर्ण हिन्दुओं 
कठोर, अन्यायकारी और अमानुणिक्ठ व्यवहाए का गम्भ्नीए अध्ययन करते रहे । 
उनक्हे मस्तिष्क में सवर्ण हिन्दुओं व्ठे अनैतिव्ठ व्यवह्ाए की अनुभूतियां जुल्म 
ओर अन्याय के संस्कार अमिट और व्ठक्नी न भूलने वाला स्थान बनाए हुए थें। 
उन्होंने इसी महीने वह बौर्धों की एक्छ व्छांफ्रेंस में व्होलम्बों (श्रीलंकग) गए । वहां 
उन्होंने भाश्त में बौछ थर्म के पतन के कारणों पए प्रव्ठाश्श डालते हुए व्ठहा कि 
सम्पूर्ण तौर में बौछ धर्म भारत में नहीं रहा किन्तु आध्यात्मिव्ठ रूप से भारत में बौद्ध 
धर्म मौजूद हैं । उन्हीं ढिनों एक प्रशिरछ्ध पत्रिका में बौछ धर्म व्ठे भविष्य पए अपने 
विचाए प्रकट करते हुए कहा व्ठि सारे संशाए के लिए कोर्ड धर्म उपयोगी सिर्ध हो 
सकता है तो वह् केवल बौद्ध धर्म ही हैं। 
950 में उन्होंने बम्बर्ड व्ठे एक बौछ मंदिए में भाषण देते हुए घोषणा की 
कि वह अब अपनी शैष जीवन बौछ धर्म कहे प्रशाए और प्रचाए में ही लगा ढेणें ता 


955 में उन्होंने औरंगाबाद व्हॉलेज का नाम मिलिन्द महाविद्यालय रखा 


ओर उसके प्रांगण या पएिस२ का नाम नाशशैनवन रखा | 

























*] 'मिलिन्द प्रश्न" नामक प्रसिद्ध पुस्तक शझ्िक्क्षुवए नाणसैन मिलिंद 
किए विचा२-विनिमय, प्रश्नोत्तरों और शास्त्रार्थ पर 





अवलम्बित 
(2 परिनिर्वाण से लणभण ढो मास पहले बाबा साहेब ने अपने लाख 
व्ठे साथ नाणपुर में 4 अक्टूबर 956 को बौर धर्म की दीक्षा ले 

हिन्दू कहोड बिल और मंत्रीमण्डल से ड्स्तीफा :- 
बाबा शाहेब की हार्दिक ड्च्छा थी कि हिन्दू क्होड बिल पास 

















जाय और उसे 











क्छानूनी दर्जा मिल जाए। 
ला हिन्दू क्ठोड बिल पाश होने पए हिन्दुओं क्ठे विवाह तथा दंतकः श्रह्वण 
का ..._ जाति-पांति भैद्ध मिट जाना था और ड्श कानून की रूह से उत्तरश्चिकारी (शम्पत्ति 
में स्त्री-पुरुष दोनों बशबर के हिस्सेदारी या अंशक्षाणी बन जाने थे । हिन्दू कोड 


बिल के व्छठाएण शाएं भारत में हंशामा सा उठ खड़ा हुआ था | 


प्रधान मंत्री नेहर जो उदाए विचाए २खते थे और शुर-शुर» में हिन्दू क्ठोड 





बिल व्छो कानूनी शक्ल ढेने के पक्ष में थे, वह भी कट्टरपंथी हिन्दू विचाएधाश क्छे 





उत्पात से ड्स बिल को पास कशने में ढीले पड गए । 


इसक्ठ प्रतिशेश्व करते हुए डाक्टर शाहेब ने मंत्रीमण्डल से त्याग पत्र ढे ढिया 





इस्तीफा क्हे क्ठाएणों पर प्रेश में बयान देते हुए डाक्टर? शाहेब ने कहा था 





व्छोड बिल पास करने में नेहर५ ने उनका पूर शाथ्व नहीं दिया । उन्होंने 






अपने वयान में यह भी कहा कि भारत शएकाए 






_व्ही भलार्ड या कल्याण व्छहे विषय में भाश्त शशक्छठार बिल्कुल 


। फेडर२ेशन 





जून953 में वह अमरीका गए | वहां कोल्लम्बिया यूनिव 
विद्यार्थ रह चूके थे, भाश्त के संविधान निर्माण व्हे ऐतिहासिक व्हर्य क्ठे उपलक्ष्य 
आदश्णीय ठपाश्ि (डिग्री) प्रदान की । डाक्ट? साहेब ने यह डिप्ी 
प्रशन्‍नतापूर्वक स्वीकार की | 
अमरशीक्ठा से वापशी प९ उन्हेंने अपना शाश चिन्तन अछूतों 
बौद्ध धर्म पए केन्द्रित कए ढिया | ड्स समया उनकी आयु शाठ वर्षो सै ऊपए हो 
चुकी थी। वह मदथ्युमेह क्ठे रेणी तो थे ही वुद्धावस्था कहे काएण प्राय: उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं रहता था। 
ऐशी हालत में बाबा शाहेब को ओरभाबादढ कॉलेज (मिल्लिंद महाविद्यालय) की 
उन्नति की बहुत चिन्ता रहती थी । 953 थे 956 तक डाक्टर बाबा शाहेब दो 
बाए औरशशाबाद पधाएं और दोनों बाए वहां दो-ढे महीने एिहायब्ा ?ख्ी | वह 
ओऔरंशाबाद को अपना स्थायी निवास स्थान बनाना चाहते थे क्योंकि वहां एहने पर 
उनकों काफी स्वास्थ्य लाभ होता था । 
4 अक्टूबर 4956 को उन्होंने नाणपु२ में बौछ धर्म की दीक्षा ली और 
956 के नवम्बर मास में भरणवान बुछ् क्छे महापरिनिर्वाण संबंधी महोत्सव में 
सम्मिलित होने व्ठे लिए वह क्ठाठामांडू (नेपाल) गए। वहां से वापसी पए 6 दिसम्बर 
956 को उनका 26 अ&लीपुए शेड, ढिल्‍ली प९ अकणश्मात्‌ परिनिर्वाण हो 
शया | यद्यपि उनका परिनिर्वाण तो 5 दिसम्बर की शत को ही 


था किन्तु जनता को उनक्छे देहान्त की थूचना 6 द्शिम्ब? को प्रातः 6 बजे 


ढिल्‍ली व्ठे हजारों अछूत अनुयाड्यों ने 6 दिशम्बर शाय 6-7 बजे उनव्ठी 


शवयात्रा निक्ठाल्ली । एव्छ खुले स्थान पए उनका शव 


सेशजाकर रखागयाथ।.. 





यह जलूश 26 अलीपुए शेड, ढिल्‍्ली उनके 
ढिलल्‍ली के म्रुख्य बाजाएं में घूम्ा और ह॒जाएंं न२-नाशी 
. उनके अन्तिम दर्शन कि लिए कडाकें की सर्दी में घण्टों 
.. (ब) स्मएणीय ताशीखें :- 
. 44 अप्रैल 789। -  भूबेदाए शमजी तथा श्रीमती भीमाबार्ड की चौदह॒वीं तथा 
अन्तिम संतान के रूप में मध्य प्रदेश महू छावनी 
तिथि । 
2. 986 में बाबा शाहेब की माता भीमाबार्ड की मृत्यु 
3. नवम्बर 4900 में भवर्नमेन्ट वर्नाकुलक९ हाई स्व्हूल्न शताश में प्रवेश 
4. अप्रैल 4906 में श्री भीखू वालड्थक९ की पुत्री ?माबारई से विवाह. 
5. जनवशे 908 में बम्बर्ड यूनिवर्शिटी से मैद्रिक पास किया 
6. जनवशे 4908 - में एल्फेन्स्टन व्छालेज बम्बर्ड में प्रवेश लिया 
7. दिसम्बर 942 - में यशवन्तशव पुत्र का जन्म 
8. जनवशी 4943 में फाएशी और अंग्रेजी विषय लेक९ बी.ए. की परीक्षा 
पास की | 
9. फरवशी 493 - मैं पिता थूबैदाए शमजी अम्बेडकर की मृत्यु 
0. जुलाई 93 - में पौलिटिकल शाडुंश में सेक्काय (फैंव्ठेल्टी) में 
प्राप्त करने व्हे लिए न्यूयार्व विश्वविद्यालय व 


में गायव्ववाड छात्रवृत्ति ली | 


में सुख्य सूप में अर्थशास्त्र (डक्कोनोमिक्स) में तथा 


समाज शास्त्र, इतिहास, द& 





लेख पढा। यही लेख आगे जाकर? मर्ड 947 में 
डन्डियन ९न्टिव्क्ठारी में प्रव्शाश्शित हुआ 
डाक्ट२ अम्बेडकर की क्ठृतियों में शबसे प्रथम पुश्तक 
व्हे रूप में भी प्रक्राश्शित हुआ था | 

43. 946 में पी0एच0डी0 की डिग्री प्राप्त करने व्हे 
डिविडेन्ट आफ डुन्डिया (एक ऐतिहासिक और 
विश्लेषणात्मक स्वाध्याय) के शीर्षक में एक थीसस 
लिस्त्रा | 

।4. जून 4946 में स्कूल ऑफ डुकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल शाड्न्स 
लन्डन में पी0एच0डी0 डिग्री क्ठा काम शम्पूर्ण कशव्छे 
व्छोलम्बिया युनिवर्सिटी को छोडने के पश्चात्‌ श्रेजुएट 
विद्यार्थी क्ठे तौए पए दाखिला लिया। 

5. 97 मैं व्होलम्बिया यूनिवर्शिटी ने पी0एच0डी0 व्ही डिब्जी 
प्रदान की । 

6. जून97 में एम0एश0शी0 (ड॒व्ठोनोमिक्स) के लिए थीसिश की 
तैयारी के लिए लनन्‍डन में एक बरस व्यतीत कर 


पशचात्‌ वह भारत में लौट आए | उनकी पढार्ई का काम 


पूरा करने से पहले ही यह वापसी महाशजा बडौदा 


शर्ड छात्रव॒ति की समाप्ति व्हे काएण जरूरी 


थी। 












ड्शके थोडे ढिनों के प<चात्‌ 


व्ठा मानकर लोगों छ्वाश उनके साथ 













हि. काएण उन्हें यह पद छोड देना पडा । 
8. 947 - में भाशतमें स्मॉल होल्डिंग (अल्प क्षेत्र) और उनव्हे 

















लक उपायों प९ पुश्तक प्रकाश्थित हुर्ड । 
. 49. 948 - में फैचाडज पए शाउथबोरे क्छमीशन के शमक्ष गवाही 
दी । 
. 20. नवम्ब२948 - में शैडनहम कालेज आफ कामर्स एण्ड 
० य बम्बर्ड में पोलिटिकल ड॒व्होनोमी (शजनीतिक बचत) के. 


हि ४7%. 3 प्राध्यपव6ठ (प्रोफेश२ ) हुए | 











. 2. जनवशे।920 - में भाश्तवाशी दलित वर्णो व्हे हितेषी मूककनायक 






साप्ताहिक पत्र (मशठी) व्छा प्राएम्भ किया | 






22.शितम्ब2?920 - में लन्‍्डन शवच्छूल आफ डुक्लोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल 






ओर ड्शके शाथ-शाथ्व वकालत पडने क्छे लिए श्रेज डन 






लनन्‍डन में भी दाखिला लिया । 






23. जून।924._- में यूनिवर्सिटी ऑफ लन्डन छाश एम0एश-सी0.. 






हासिल करने कहे लिए प्राविन: 







: ब्रिटिश डुन्डिया प९ 





रे लियागया... 
24. 922 -23. - अं जर्मनी की बोन यूनिवर्शिटी 
लिए कुछ महीने व्यतीत किए 

















नामक थीसश स्वीवकाए किया गया | यह थीशस लन्‍्डन 






हाश दिसम्बर 4923 





की पी0एस0 किश एण्ड कम्पनी हवा: 











में प्रकाशित किया था। यही थीसश थेक२ एण्ड कम्पनी 
बम्बर्ड छाश हिस्ट्री ऑप डग्डियन करैन्शी एन्‍्ड 
बैकिण'', वोल्यम | व्हे शीर्षक से मर्ड 4947 


प्रकाब्शित हुआ।। 









| दोबाश 


26. 923 - में वकील बने। 





27. अप्रेल।923 - में भारत में वापशी 





28. जून।923._- में हार्डकोर्ट आफ ज्यूडिकेचए कोर्ट बम्बरई में वकालत 


क्ठा व्यवशाय प्रारम्भ किया । 





29. जुलार्ड 924 - में दलित वर्णो व्छे उत्थान के लिए बहिष्कुत ढितवक्ाए्णी 

















हा सभ्मा की स्थापना की । 
व 30.4925 - में भारत में डम्पीएयल फाड्नेन्स कहे प्रान्तीय 
मी विकरेन्द्रीछकरण प९ ९एवक्छ विवेचनात्मक ब्रिटिश भाशत में 





प्रान्तीय अर्थव्यवस्था व्ठा विक्काश” पुस्तक रुप में 





प्रक्ठाश्शित हुडडी। 
34. 926 - में भारतीय करेंसी (सिक्के) पर शयल कमीशन 
(हिल्टन) यंथ कमीशन के समक्ष गवाही 
32.926 .. - में बन्बर्ड प्रेजोडेन्सी की लेजिसलेटिव 


मैम्बर नामजद(मनोनीत) हुए। ._ 












. 33. मार्च ।927  - मैं चावदाए तालाब में पानी 





उपलब्धि व्े लिए महाड (रत्नामिरि 





















34. अप्रेल।927 











३ मु ; .. 35. मर्डई 928 . - 


36. जून 4928 . - 





37.928-29 - 








रे: क्‍ है ३ मार्च 930 - 


39. दिशम्ब२930- 


40.4934शै932 - 





4. सितम्ब२932- 


42. व932-34 - 


44. जून935 


43. मर 935...- 


में बहिष्कृत भारत' नामक एक पाध्तिक पत्र निकालना 





आशकम्भ किया | 
में डन्डियन स्टेच्चुटशी कमीशन (शाइुमन कमीशन) कहे 


समक्ष गवाही दी | 





में भवर्नमेन्ट लाँ कालेज बन्बर्ड में प्राध्यापक ( 
बने | 
में साड्मन कमीशन की बनम्बर्ड प्रेजीडेज्सी कमेटी 
सदस्य बने | 
में अछूतों क्हे मंदिए प्रवेश अधिकार की प्राप्ति क्ठे लिए 


व्ठालाशम मंदिर, नासिक पर शसत्याश्रह् व्छिया 





में साप्ताहिक जनता' पत्र जारी किया। 

में गोलमेज कामन्फ़ेन्स लन्दन में डेलीगेट बने। 
में शम्जे मेकडानल्ड छ्वाश कम्नुनल अवार्ड में अछूतों कहे 
पुथक््‌ निर्वाचन प्रतिनिधित्व अधिक्हार्शे को गांधी जी की 





जीवन रक्षा के लिए छोडकर गाँधी के साथ 





पूना पैक्ट पए हस्ताक्षए किए और संयुक्त निर्वाचन 
मंजूर किया। 





में डंंडियन क्ांस्टीद्यूबनल एिफार्म 


पार्लरियामेन्गे कमेटी व्छे भेम्बए बने । 





श्रीमती २माबार्ड अम्बेडकर (प 









किये गये 











46. दिशम्ब२935- 








47. 936 -- 























48. अगशस्त]936 - 


. 49. जनवशी4937 - 














. 50. जनवशै।939 - 






















छुट्टियाँ के दिनों 


तोड॒क मन्डल,लाहौ२ (पंजाब) 


में 936 ईश्ट९ की छूु्दु| 


वार्षिक क्ान्फ़रेन्स में अध्यक्षता कर 
एथणथए। 
में इस अवशर९ प९ दिए जाने वाले भाषण व्हे 






किए णए प्रधान पदीय अभिभ्नाषण में प्रकट 
क्ठो स्वाणशतकाएश्णी कमेटी छ्ाश आश्रह 
अभिभाषण नहीं दिया जा शक्ठा। यही अभिक्नाषण 
जातिवाद का उच्छेद (५७॥॥800॥ ० ०४४९ ) नामक 
गर्षकछ से936 में पुस्तक रुप में प्रकान्शित हुआ | ड्स 
पुस्तक का दूसश संस्कश्ण 4937 में छपा औए उस 
संस्करण में अभिभाषण कहे मूत्र विचारों के साथ थान्धी 
जी क्छे हएजन में ढो लेख जिनमें भान्‍्धी जी ने डाक्ट२ 
अम्बेडकर के अभिभाषण की आलोचना की थी और 


उश आलोचना प९ डाक्टर अम्बेडकर ने अपना उत्तर 





ढिया था, प्रक्राश्शित हुए थें। 





में इन्डीपेन्डेन्ट लेबर पार्टी की स्थापना 
में बम्बर्ड लैजिस्लेटिव असैम्बलषी में सदस्य (मैम्बर) .. 
निवचित हुए । 
में 





शोखले सकूल आफ प 
काले मैमोएियल व्या 


54. जनवशे।940 - 











.... 52. अप्रैल 4942 - 
53. जुलाई 942 - 


54. दिशम्ब२942- 




















डुसका दूसश संस्कएण 'पाकिस 


बंटवाश नामक शीर्षक फरवशे 





तीसश संस्करण भारत का 
पोलिटिकल किश का, क्‍यों और व्हैसे 


में पाकिस्तान या भारत का विभाजन प्रकाश्शित हुआ। 


हुआ | डुसी २चना का 





शीर्षक से 946 


में आल डुन्डिया शैड्यूल्ड कासस्‍्ट्स फैडरेशन की 


स्थापना की | 





में भवर्न? जनएल आफ डुन्डिया की कार्यकाएि 
परिषद्‌ (ए०्जीक्यूटिव व्होंसिल) में लेबए मैम्बए बने । 
में पैशीफिक एलेशन डन्स्टीच्यूट के तत्वाध्ान में 
क्ठेनेडा में आयोजित क्ठान्फ़ेन्स के अवशए पए डुशव्ठे 
भारतीय शैक्शन को भाशत में अछूतों 





॥ 


सम्बन्ध में एक लेख प्रस्तुत किया। यह लेख कान्फ़ेन्स . 





की व्वार्यवाही में मुद्गित हुआ और दिसम्बर 4943 
ओर अछूतों की झुक्ति 


डधभारं0भा०ण! 0 0९ पाा/0प्र<०॥8४७।९७) नामव्ह 


मिस्टर गांधी 








अधीन पुस्तक रुप में प्रकान्शित हुआ। . 






















56. जून 945 _- में गांधी और कांग्रेश ने अछूतों 


पुस्तक प्रकाश्शित हुर्ड? 







57. अप्रैल।945 - में पीपल्श एजुक्ठेशन सोशाड्टी की स्थापना 
58. अप्रेल।946 - में सिद्धार्थ कालेज बम्बई का उद्घाटन ढिया। 






. जुलाई 4946 - में णवर्नए जनरल (वार्येंसशय) की व्हौंसिल 

की ९०जीक्यूटिव कॉौंसिल 

... 60. सितम्ब२?946- में ब्रिटिश भवर्नमेन्ट के हिन्दुस्तान 
निर्णयानुशाए ड्ण्डिया में नर्ड शरदारी (प्रश्लुत्व) 

० उत्पत्ति होने पए अछूतों 





















दल के समक्ष प्रयास करने क्ठे लिए और व्ठान्स्टीच्यूट 





असैम्बली और अन्तशिम सरकार 
क्ठो पृथक प्रतिनिधित्व के लिए कैबिनेट मिशन ह्ाश 
प्रतिकूल की गर्ई गलती के शुधार व्छश्ने व्ठे लिए लन्डन 


अनुशूचित जातियों 





में मिशन ले भए। 





. .6. अक्टूब२946 











02. द्सिम्ब९946- “एक संचुक्‍त भारत का आह्वान ”' 








. ढिया गया पहला व्याख्यान। 





63. मार्च 947 





संविधान 


64. अगश्त।947 उन्हें संविधान असैम्बली ह्वाश मशौदा (ड्राफ्टिंग 
व्ठमेटी के लिए नियुक्त किया । 
65. अणस्त।947 - में लॉ मिनिस्टर बनकर नेह मंत्रिमंडल में शामिल्र हुए । 
66. अप्रैल।948 में कृष्णशव बी0 कबीर की पुत्री शाशएद्ा कबीर 
(दूसश) विवाह किया। 
67. अक्दूबर948- में अछूतों 


क्लौन और केशे? शीर्षक पुस्तक के रुप में प्रकाशि 
आ। 


के उद्शम पए९ एक थीशश्‌ 


68. अक्टूब२948- में “मह्राशष्ट्र्‌ एक भाषाई प्रान्‍्त के रुप में'' ड॒शे भाषाई 
प्रान्‍्तीय कमीशन (ध९ कमीशन) को प्रस्तुत किया | 
69. नवम्ब२948 - में ड्राफ्टिंग व्ठमेटी क्ठे रुप में संविधान असैम्बली में 
मशौद्धा प्रस्तुत किया। 
70. जून950 में औरंभावाद में मिलिन्दर महाविद्यालय की २थआपना 
_74. दिशम्ब२950- में विश्व बुद्धिश्ट व्ठान्फ़ेन्स व्छो लाखों में प्रतिनिधि बने । 
72. जुलाई 95 - में भाश्तीय बौछू जनसंघ की एचना की। 


._ 73. सितम्बए954- में बुछ्ू उपासना पाठ नामक एक बुछूविनय पुस्तिका का. 


संकलना. 
74. सितम्ब२954- में नेह> मंत्रीमंडल से त्याथ पत्र। 
75. मर्ड952 - में बम्बर्ड के प्रतिनिधि के रूप 





22228 ६ 







8. दिसम्ब२954- में विश्व बुछ्धिस्ट सम्मेलन 
का क्व्या। 



















79. मर्ड 955 _- में भाश्तीय बौछ महासभा की स्थापना की 

80. दिसम्ब२4955- में भाषार्ड शज्यों पए विचार 
84. जून 956 _- में शिद्धार्थ कालेज में कानून विभाग का उद्घाटन 
82. अक्दूब२956- में नामपुर में बौछ धर्म की दीक्षा ली। 
83. अक्टूब२956- में काठमान्डू में नवबौर्ध के रुप में प्रतिनिधित्व 







84. दिशम्ब२956- में 26 आगीपुर शेड, दिल्‍ली निवास पर? 





«२0०४५ 


ण््ज 








साहित्य का पुनविल्लोकन 








नि:संदेह, सामाजिक अनुशन्धान के पर्प्रिक्ष्य में सामाजिव्ठ 





. शोपानों के अन्तर्गत “शाहित्य व्छा पुनशवलौकन"' तथा पूर्व अध्ययनों 








कह ली जाय तो यह जान लेता है कि प्रस्तुत अनुशोधन कार्य अनुभविक रूप 
















सम्पादित किए जा चुके है, तथआ कौन-व्हौन सी अध्ययन पछछतियां व प्रविधियां उन 
में प्रयोग की थर्यीं, और किश अनुसंधान-अभिकलप को अपनाया गया; शाथ्र ही 
है? यह निर्विवाद 


है कि प्रत्येक शामाजिक शमश्या का देश एवं पर्स्थियों से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष 





तथ्यसम्बन्धित प्रमुख निदान तथा समश्याएँ क्या-क्या रहीं द्व सत्य 





[त शाहित्य की 
अनिवार्य 
. श्रावश्यव्ठता होती है। परिवर्ती परिवेश मैं अपने अनुसंधान कार्य में क्या-क्या 
. शमस्याएँ जनित हो शकहठती हैं? किन पछतियों २ 
: उपदुक्‍त शहेणा? किन-किन पहलुओं, आयामों तथा कार 
(अतीत) में हो चुक्छा है? और किन पहलुओं क्ठा नहीं; तथा व्छिश ढू। 
| (व्हैसे) किया जाय; 


व्वार्य सरलता, सहजता तथा शुभमता से वस्तुनिष्ठ तथा 


सम्बन्ध होता है, अतः डस दुष्टि से भी पूर्व अध्ययनों से शम्बन्धि 





.शमीक्षा करना अनुसंधान क्ठे लिए महत्वपूर्ण ही नही होता; अपितु कि 





व प्रविधियों से अध्ययन कश्ना 










.. अध्ययन करना अवदोष हैं? अध्ययन विश 


.. जायतथा शोध्रर्कर्ता 








अनुरंधान योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान हुआ कश्ता 
अनुसंधान कार्य, आरकश्न में अस्पष्ट होने कहे काएण दुरघह एवं जटिल प्रतीत: 


सम्बन्धित शाहित्य के पुनशवलोकन से अनुसंधान 


_वश्तुनिष्ठ अध्ययन- सामग्री किस भाँति तथा कैसे प्राप्त हो सकती है? शाहित्य 
. पुनशवल्लोकन तथा समीक्षा करने के कुछ अन्य प्रत्रुख्॒ लाभ ड्श प्रव्ठाए है- 
अध्ययनकर्ता को शोध शमश्या कहे सन्दर्भ में सामान्य ज्ञान विकसित 
जाता है। 
अनुसंधान कार्य हेतु अनुर्थधान प्राण एवं उपयोगी तथा प्रविधियां 
अनुशधित्सु क्छो स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन व्हैसे सम्पाढित करना है। 
साहित्य के पुनशवलोकन सै अध्ययनकर्ता को अनुरंधान शम्बन्धी 
. भ्रमात्मक तथा शन्देह्ात्मक स्थितियां शुस्पष्ट हो जाती है; शम्प्रति अनुसंधान कार्य 
._ कं सम्बन्ध में अनुशंधानकर्ता का शोध स्पष्ट हो जाने की बजह थे अध्ययन करने 
में सरलता हो जाती है। ड्श प्रक्ाए साहित्य के पुनशवलोकन तथा पूर्व अध्ययनों 
. शमीक्षा करए लेने थे अध्ययनकर्ता को शअ्रनुर्ंधान 
अध्ययन-पछतियां तथा प्रविश्वियों के ज्ञान के अतिश्कक्‍्ति, दि 
ढेशा करने से अनुरसंधित्सु में अतिरिक्त 
प्रोफेश२ बोर्ण जी.पी. (963:48) 


एफ, है न 





_व्छार्य व्ठे लिए उपयुक्त उपकरणों तथा पतियों इत्यादि का उचित चयन व्ठरव्टे 
:. अतिरिक्त ज्ञानार्जन का आधार प९ अलुशंथ्वान हेतु स्पष्ट दिशा प्राप्त 
श्री पुरुषोत्तम (994:440) के अन्ुआए “सामान्यतः: मानव-ज्ञान 
) ज्ञान को एकत्रित करना (2) एक दूसएऐ तव्ठ पहुँचाना 
ज्ञान में वृह्नि कश्ना, होते हैं। ये तीनों ही मूलभूत तत्व अनुसंधानों में विशेष 
महत्वपूर्ण होते है, जो कि वास्तविकता के शमीप/निकट आने क्छे लिए निएन्‍त२ 
प्रयाशरत रहते हैं। अतिश्क्ति ज्ञान के अर्जन तथा विश्तुत ज्ञान-भण्डाए 
डुनका योगद्वान, प्रत्येक क्षेत्र में मानव ह्वाश किए गए निरएन्त२ प्रयाशों 
को सम्भव बनाता डै। उसी भाँति अनुर्संधान-प्रक्रिया 
पुनशवलोकन'"' अनुशंधान उपक्रम का एक ऐशा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोपान होता 
है; जो कि वर्तमान के भर्त में निह्चित होता है अर्थात्‌ मनुष्य अपने अतीत 
शचरित ९वं आलेखित ज्ञान के आशथ्वाए पए अनु्ंधान कार्य के माध्यम से नवीन 
ज्ञान का शुजन करता है। 
सर्वश्री सिंह एस. पी. (975:44) के अनुशाए, किसी 
. चयन कह लेने के पश<चात, यह आवश्यक ही नहीं 


.. आवश्यकता होती है कि उस अनुर्ंधान-विषय 


'पुशवलोकन कए९; तथ्यशम्बन्धित विषयणत शमीक्षाएं कर 


'बोर्ण, जी.वी. (963): श 
पवलीशर्स उण्ड डिस्टरी न 





2... शोथ्वकर्ता को अनुसंधान कार्य हेतु उपयुक्त पर्धतियों तथा प्रविधियों 
आशभ्ाश तथा शक्ुचित ज्ञान हो जाता है। 
साहित्य व्ही शमीक्षा; अध्ययनार्थ निर्मित पएिकल्पनाओं,/शोध्-प्रनों के 
निर्माण में शह्बायक होती है। 
-... विभिन्‍न शोथ्च-अध्येताओं छ्वाश एक ही अनुसंधान कार्य को फिए 


की गलती नहीं हो पाती औए अध्ययन-समण्या से सम्बन्धित उन आयामों 


. प९, जिन पए अन्य शोध-अध्येताओं ने ध्यान नहीं ढिया अथवा अछूते रह भ 


फिए अज्ञानतावश छूट गए; शोथ्रकर्ता को उन समस्त अछूते आयामों व्छा 
. आशास हो जाता हैं। 
सर्वश्री स्टॉउफ९ शैम्युल एव्यू (962:73) का कहना है 
_शाहित्य के शह्न अध्ययन एवं उसकी शमीक्षा व्छे अभ्नाव व्छे अभ्भाव में कोर्ड भी 
अन्वेषण कार्य करना, “अन्दी क्ठे तीए'' क्ठे तुल्य होता है। साहित्य समीक्षा क्ठे अभाव 
में कोर्ड भी अनुर्शधान कार्य एक कदम भी प्रथति पथ पए९ अश्गस२ नहीं 
. शकता; जब तक कि अनुसंधानकरठर्ता व्हो इस बात का ज्ञान तथ जानव्छार नहीं है 
_ क्छि प्रस्तुत अनुरंधान के क्षेत्र में व्विन-व्ठिन पक्षों पए कितना ब्छार्य हो चुका है? 
.. व्हैन-व्हौन से थ्ोत प्राप्त है? तब तक वह अध्ययनकर्ता न तो अध्ययन- 


चयन क सकता है, और न ही उशकी २परेखा तैयाए क२, अनुर्संधान काार्य 

















 शमीक्षा करने का प्रयास किया है ताकि प्रस्तुत अध्ययन 
वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो सक्हे' 


धनंजय कीए (926:38): 'लाडफ एण्ड मिः 







. श्रौद्योगीकरण व्हे सम्बन्ध विचार पर प्रकाश डालते हुए कहते 
के मय के विना कहा जाये तो औद्यो० 


अत्याधिक रूप थे मदद करैणा। 











जे आ राहुल साक्त्यायन (4957): 'धर्मदूत' व्ठे अंक 3 मास जुलार्ड क्ठे निवन्ध 





........ अछूतोंछाए व्हे भगीरथी जो प्रयाश डा0 अम्बेडक९ छाश किए गये उनका उल्लेख 
जिन अब्दों में किया वे निम्नलिखित हैं- “उन्होंने अपने वैयकितव्ठ अनुभव से देख 

लिया था, कि जिस वर्ण में उनका जन्म हुआ उशव्छे साथ कितने अत्याचार युगों से 
हो रहें हैं । सामाजिक ही नहीं, सांस्कृतिक और आर्थिक श्रीषण अत्याचाए थे । 
लेक्ठविन इस वैयक्तिक अनुभव को उन्होंने अपने निजी बन्ध्नों क्ठो ढीला करने कहे 















5... व्ठो शब तश्ह थे उठाने का बीडा उठाया । इसमें 








किया, उतना किशी व्यक्ति 
आश्ुनिक युथ में नहीं किया | शच तो यह है कि उन्हीं क्ठे भगीएथ प्रयत्न 
जैसे बांध पए दशर हुई और आणे का शश्ता खुला. 


लिए बाबा शाहब ने जितना कठिन परिश्रम 


पह्लाड 








जाटव, डी. आए (963:244): ' 
अम्बेडकर व्छे चिन्तन शैली कहे लक्षणों क्हो निम्नवत उल्लेख 
2) प्रत्येक मनुष्य अपने आय 





जाटव, डी. आए (963:244): 'शोशल फिलोशफी ऑफ डॉ. अम्बेडकर डॉ. . 








व्घिया है- () मानव 





3) प्र 





कठ मानव. 











एवं शजनैतिक्छ तथा धर्म की स्वतंत्रता कहा श्वत्व 





4. शर्वक्री स्टॉउफ९ सेम्युल रिव्यू (962:73): $ मैजर स्टैप आफ डइन्वेस्टीने 
सोशियोलोजीकल्ल रिव्यू अंक 23, पृष्ठ-73 
2. रहुल सांकृत्यायन (957)- थर्मदूत 

















समानता, बन्ध्ुत्व और शोषण सै मुक्ति (व्यक्ति 
तथा शबष्टू व्ठी शष्टू सै), (6) संसदीय लोकतंत्र के गीचे जन तंत्रात्मठ समाज 


अहिंशा में विश्वास 


बनाये २खना चाहिए, (7) समाज पणिवर्त को यंत्र क्ठे रूप में अं 
करना चाहिए, (8) वर्ण संघर्ष की उपेक्षा शांति स्थापना क्हे लिए प्रेरित करने वाली 
विश्वियों का ग्रहण करना चाहिए और शम्भ्व हो तो नाभरिक युख्हों 

अध्यात्मिक अनुशासन की, किशी शी अन्ध विश्वास के सिद्धांत एवं वाद 


उपेक्षा कशना चाहिए तथा (0) साएभौमिक प्रेम,समानता, मानवीय 


उल्लेस्त्र करते हैं कि, भारत की सामाजिक धाश 

दूर क९ शमश्त भाशत, हिन्दू समाज तथा हए श्रेणी क्हो एक्छ पवित्र 

उसकी बिणड्ती स्थिति को शुधारए्ने ; 

सुधारने के लिए तथा शष्ट्र्‌ के मूलओ्त में प्रवाहित करने के लिए दलि 

आन्दोलन उठाया । डा. अम्बेडकर ने अव्ठेले उजी दलित समाज से मिलकर अपनी 
प्रतिमा, बुद्धि तथा ज्ञान का शस्त्र लेकए अहिंसक युद्ध प्राएम्भ कर » अभूतपूर्व व्हार्य 
किया तथा दलित वर्ण का ही नहीं समूचे शष्ट्र क्ठे हित 

'अखएण्ड भाएत' का ठद्घ्योष करने वाले महान नेताओं 


नहीं वे स्वतंत्रता को भ्रीख्र से कहीं प्राप्त कश्ना चाहते 


थे-“श्वतंत्रता भीख से नहीं मिलती इसक्छे लिए संघर्ष कश्ना पडेगा'| 












3-44 में, मे 
ढिल्‍ली भया था | और पुशनी केन्द्रीय अशैम्वली में व्ार्यवश कई बाए जाने का 
_मौक्ठा मिला था | उन दिनों अशैेम्वल्ली के 
बातचीत में श्रीशव ने कहा थआ- “इस समिति 








बडे-बडे धाकड़ सदस्य 
लोग केवल ९क व्यक्ति से डरते हैं ।' श्रीशव ने कहा-“ऐशा 
हमसे कोर्ड न कोर्ड अनुचित या कायदे क्ठे विपशेत कठाम करने क्हो न कहता 
प२ यही व्यक्ति कायदे कानून का ड्तना हिमायती है कि एक पत्म क्री नियम 
विरछ या नीति विरछ्ू न कार्य कर्ता है न करने देता है ।'! 

















.. उन्‍होंने बम्बर्ड विधान परिषद में प्रस्ताव पेश किया। 





क्हृषि मजदूर : डॉ. अम्बेडक२ कहे सामने व्हेवल व्ठाएखानों के ही मजः 
भलार्ड व्ठे लिए 
क्ठाम की एक्छ जैशी शर्ते जैसे प्रोवीडेन्ट फन्‍्ड, रौजणाए दाता की 





7 क्री आवश्यक थी । उनव्छे 





स्रेतिहाए९ मजदूरें कही 















खरशब है, इससे अछूता, जो भूमिहीन है, कहो कोई मदद नहीं 

सामूहिव्ठ खेती ही मदद व्ठ९ शब्ठती है । जमीदार प्रथा 
सश्कारए ही भूमि की मालिक होनी चाहिए, न व्ठि उस प९ 
उशव्छों जोतने वाला किशान | जमीदारी समाप्त करने का 
शामूहिक खेती अथवा सहकाशी खेती होनी चाहिए! ।' 

कुबेर, डब्लू0 एन0 (989:49): “शबष्टू कहे निर्माता" 

व्याख्या करते है व्छि, “एक अश्पृश्य, जिसे बैलणाडी से ढकक्‍का माए कर 

ढिया थया था, जिसे अपने बचपन में सक्हूल में लज्जित किया भया था, 
के रूप में अपमानित हुआ, जिसे होटल और छात्रावास से नाई की दुव्ठान थे, 
से उशकी युवास्‍्था में मात्र इसलिए कि वह ----- था। जिसे अंग्रेजों का मोखटा 
कहा गया, हृढ्यहीन शजनीतिज्ञ व दैत्य बताया भया, भांधी का दुश्मन मानकठ२ 
जिससे घृणा की गर्ई तथा एक्जीक्हूटिव काउन्सलर कहे रूप में जिसका उल्लेख 
क्या णया वह्ठ स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया शया और भाएतीय 

संविधान के मुख्य प्राएशपकाए ९वं श्शिल्पकाए रूप में ड्च्छा, उद्देश्य और भाए्त 
के भ्रविष्य ढुष्टा को परिभाषित करने का उसे उत्तरदायित्व सौपा भया | यह भारत 


के डतिहाश में एक महानतम उपलब्धि और आश्चर्य था। भाश्त ने चयन किया तथा 


उसे नव कानून निर्माण के लिए चुना 


क्छ विधान था। क्‍या यह देवताओं का आर्शीवाद 


११2 


अथवा यह एक्ड काल की करवट थी। 


जोधा, एच.आ२. (989:2): 'बहुजन उत्थान" अश्षृतपूर्व 
पकलीसए हुऔनणंज, लखनकऊा ......--ऱरऊ़. 
2. कुवेर, डब्ल्यू, एन. (989:49): 'शष्टू के निर्माता', लखनऊ प 


















के लिए संघर्ष करने का आह्वान भी 
क्ठाउदाहएण ढदेकरए कहते थे कि-'डश देश में सत्य व्ठे लिए संघर्ष का आह्वान 
शबसे शुन्दर ढंग से गीता में किया गया है | उन्होंने गीता 








व्ठा 





उत्स कहते हुए कहां कि चूंकि यह धर्म पुस्तक छूत-अछूत श्री 





है अंक 





अतः ठशी के उदाह्एण २खना यहां संगत होगा | यद्वि उद्देश्य मंशलव्छारी 
..._ सर्वधा न्यायोचित है यही नीता का उपदेश है।'' 
मंढिशें में प्रवेश :- मंदिशें में अस्पुश्यों एवं दलितों के प्रवेश वक्छे प्रश्न को 


लेकर स्थान-स्थान प९ शत्याश्रह्व व संघर्ष होने लभे। अमशवती के डुन्द्र क्षुवन 





थियेटर में एक विशाल शकभ्रा में अध्यक्षीय भाषण करते समय डा. अम्बेडक्ठ२ ने 





अधिकाए होना 
चाहिए । मंदिर की मूर्तियां किसी के छूने थे न तो अपवित्र होती है और न उन प२ 
व्होर्ड विल्ोम प्रभाव पड॒ता है । दक्षिणी अफीक्ा में रंभभेद कहे आधाए पर व्यक्तियों 


.... कहां-''मंदिशें में भ्रणवान की प्रतिमा क्ठे पूजन का श्री को शमान 3 











का अधिव्ठाए तय करने की गीति का हमाश देश भी आलोचना व्छश्ता है लेकिन यद्वि 








चाहिए- दलितों 
विशेधी हूँ तथा श्री 





व्ठे लिए अलण थे मंदिर नहीं 


व्यवस्था का कठोए२ 









#्श्छे 






न्यायोधित और नैतिक मानता हूँ। 









वृजलाल वर्मा- डा. शीमशव अम्बेडकर जा हक जप 8 कक जि मे 
3. डा.वृजल्लालवर्मा-डा. भीमशव अम्बेडक२ -पुष्ठ-]9.._...... .//ऑ/ऑ्य्र 











डा0 जाटव, डी0 आ२0 (99): जन्म शताब्दी' जब तक 
व्ठा नाम रहेगा तब तक वह भारत कहे सामान्य व्यक्ति व्हो 
मार्णदर्शन, आत्मज्जान होता रहेगा, वे अपने विकास 

क्योंकि उनके दुढ संकल्प 
उनके मशीह्ाने उनमें यश है | डा. अम्बेडकर एक केवल 
लेकिन एक विचा२ थे, एक जीवन का दर्शन थे | हम सबव्हे 
का प्राएम्भ्क श्रोत्र है । वह एक शाशंश् कहे 
व्ठभी अन्त 
अत्याश्विक मूल्यवान तथा प्रशोणिक हैं, इससे दलित 
मार्ण-दर्शव्ठ के मार्ण का अनुपालन कश्ते 

क्छा मल्य है।'' 

शा पेटशीक आए श्रेशन्ड, क्यू0 थी0 (990): 


बड॒प्पन जताने के काएण उन्होंने 





 भाश्त के दलित ४36) 
'की विशेष कर अस्पृक्षयों तथा हिन्दू 


:. नाणदेव छ्वाश उनके आदिमव्डः 









सिद्धांत पढाये जाते हैं यह हमारे लिए सतत ध्यानाकर्षक्ठ 





शाहश में विश्वाश विशेषकर स्वतंत्रता तथा शहिष्णुता में जो एक्छ भाग 











जिससे व्छानूज़ी शाख्र बनती है जैसे फौरिंश अनुभव तथा व्यवशायिव्ठ योग्यता. 
व्छी फ् । # - 





डा0 डी0 आए२0 जाटव (963): “डा. अम्बेडकए९ का व्यक्तित्व एवं... 
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 क्ठतित्व” में डा. अम्बेडकर क्ठो मानवाश्विव्ठाए क्ठे नायक के रूप 





व्छिन परि 








में आगमन हुआ उनका उल्लेस्त्र किया गया है जो ड्डश प्रव्ठाए 





ह5 उन सनक 





.. जुम्मेढाशे थी हिन्दू सामाजिक व्यवस्था वह कैसे ...जिशने स्वर्ण पुन्य,देवत्व, शुख्त्र 





व आनन्द प्राप्त क्छा झूठा उपदेश देक्ठए कोटि-कोटि दल्लित मानव खाशों का मानव. 





सभ्यता, अथिकारशें थे दूर २ख्र कए उमर कैद की जिन्दणी ढोने को मजबूर कए॒ ४ 
दिया और उपशेक्त तथ्यों को आदर्श मूल्य एवं सिद्धांत मानकर हिन्दू साहित्य में... | 
लिपिवछ किया गया | ड्तना ही नहीं डस शाहित्य शामश्नी व्छो थ्रन्धों कठा रूप प्रदान 


कह पुश्तक्ाएलयों में सुशक्षित ?खा गया तथा उशी शाहित्य की आवाज को दलितों 





व्ठी एथों में घुशैडा गया । जब उक्त शाहित्य क्छो नक्छाएने वाला योछ्छा उठ खड़ा हुआ 

















तब उठे डा. अम्बेडकर के रूप में पहिचान प्राप्त हुई आगश उशक्ठे छाश जो संघर्ष 





प्राएम्भ किया गया उसे मानवधिक्ठाए आन्दोलन व्छे नाम से जाना जाता है। 





डा0 जाटव, डी0 आए (982:-4): “डा. अम्बेडकर | 



























. आन्दोलन में उनव्ठे आन्दोलन कहे प्राएग्शिक लिरूपित किया है-. 
(4)“दलितों एवं पिछडों क्हो मानव जीवन क्ठे विविध पक्षों में विद्यमान पश्तंत्रता, डे ः 
अशमानता, अन्याय ९वं धार्मिक अवनति का एह्शाशस कशव्5२ उनमें 

आन्दोलन के क्रियान्वयन में शहभागिता को शुनिश्चित करने 
(2) मानव जीवन कहे विवि्व पक्षों यथा व्यक्तित्व, सामाजिक, दक्ष 
._ शजनैतिक एवं धार्मिक ये शमानथ्चिकाए, शमानावश३ एवं स्वतंत्र अर्ज क्‍ 
. शुनिश्चित करना, तथा (3) मानवीय प्रतिष्ठा प्राप 


























देना नहीं चाहते और भाशत में एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज 


सभी नागरिकों क्छो न्याय, स्वतंत्रता, समता ९वं श्रात्व भाव 





एकता ९वं अख्रण्डता बनी रहें।''' 
डा0 जाटव, डी0 आ२०0 (982): कोर्ड भी मानव समाज विद 
समाज उस शमय तक प्रशति नहीं कए शकठता है जब तक वह अध्यात्मिक 
श्शिक्षित, निद्ेश्शित एवं नियंत्रित भौतिक विक्काश की और 


उनका संदेश था कि दल्लित एक ऐसे धर्म व्ठा विशेषकर बौर्् धर्म 












उन्हें एक मानव होने की गरिमा तथा शम्मान प्रदान कए शव्हे और शाथ ही ड्स युश 


_व्छे व्यापक परिप्रेक्ष्य में मानववाद की यथार्थ आध्यात्मिक संचेतना सै उन्हें 





_व्छए शव्हे । उनक्हे मानवश्चिव्ठाए आन्दोलन क्ठा यही प्रयोजन था ।” 


व्ठे0 आए0 निर्मल (4997:44): अम्बेडकर नामक खण्ड 











हिन्दू-अछूत व्छे सह्-अखि्तित्व की डा. अम्बेडकर व्छे सामाजिक विचाए की 
क्ठर्ते हुए कहते हैं - 
अब तो हो गया हूँ विवश, भांधी व्छे बचाने प्राण में | 
व्ठोटिक अछूतों भाग्य क्या हूँ, कठए एहा बलिदान मैं ॥ 


बस देश की अखण्डता, और एकता व्हो आज मैं | 





डा शन्धि विश कहा कह एहा हूँ, व्शिव शशेख्रा पान 





: अब भाए अद्युतोन्नति का हूँ, हिन्दू: 


उत्थान कए उनका कह वे, प्रायश्श्चित निज पाप को ॥ 











समाज से दू? कर, शब भेद आछूत के । 









4. डा. जाटव, डी. आए.(982:-4): डा. अम्बेडकर का मानवधिकार आन्दोलन 
2. व्ठे, आर. निर्मल (997:4): अम्बेडकर (खण्ड व्हाव्य), काव्य 














सिह + जद हक के का के] ; 


| रो पट 
) कं 


समानता के शाथ् में, सबके यहां व्यवहाए हो ॥ 
एक हिन्दू मिल सभी, आयाम निति नूतन णढे 
ष्टू के निर्माण में, मिलकर सभी आशणे बढे 
व्ठेन्द्रीय वित्र मंत्री मधु ढदण्डवते (990): “डा. अम्बेडकर ने 
हुयी चेतना को जथाया | उनमें एक नर्ड चेतना 


क्षा न करें। उन्होंने 
जन्म में तोड फेकनें का आह्वान किया | जो उनक्छा 
अधिकार 
डा0 शम मनोहर लोहिया : भाशत व्छहे शजगीतिक क्षेत्र 
का एक विशेष स्थान है। वह एक महान शास्त्र वेत्ता, ईमानदढा, साहशी ९वं स्वतंत्र 
भाश्तीय हैं | अभए भाश्त के स्वाभिमान का उद्ाहएण विश्व के समक्ष प्रस्तुत 
करना पडे, तो निःसंक्होच पेश किया जा सकता है।”' 
आचार्य अत्रे : “जीवन में जहां भी अन्याय और अत्याचाए देखा, डा. भीमशव 
अम्बेडकर ने वही विशेश्व किया | अश्पृश्यता जलाओं, जाति भेंद जलाओं, 
.. जलाओं, ऐशा कहने वाला वह महान भाएतीय संविधान का श्ल्पकाए बना। 


मधुलिमये : हिन्दू संस्च्ट्ृति और अपने देश भारतवर्ष के प्रति डा. 


. के मन में अथाह प्रेम था। भारत मेश रष्ट् है, मै भाश्त का हूँ, 


डुश प्रव्ठाए का शष्द्राभिमान उनमें क्हूट-क्हूट क९ भ्रश था, 


मान्यता थी कि जब तक परशम्पशणत हिन्दू संस्कृति क्ठा अमूल 


शुन्दर नहीं बनेशा ।”' 





ली न ७ 


न्याय 3 - 
शमेशवर९ शकेश (988:47): “युग चेतव् 
.. व्छे विकाश के तीन मंत्रों प९ प्रकाश डालते हुए मानव गरि 
हैतु उनके लाश समाज कार्य की विधियों 


संशठित शक्त शिक्षित बनने, संघर्ष हेतु सत्व२ 


अश्ना-जलूश- शत्याश्रह्ह से, अपना 
उन्मूलन, अम्बेडकर के 
भाषा में अभिव्यक्ति करते हुए लिखा है- 


वह वर्ण-भेद और जाति 


प्रतिफल, 
रा डा0 डी0आ२० जाटव (982:244): डा. अम्बेडकर 
._ निम्न विश्येषताओं का उल्लेख किया है- () व्यक्तियों व्ठे मध्य समानता, ( 
प्रत्येक. मानव स्वयं में. एक साध्य है, 
 आर्थिक-शजनैतिक तथा धार्मिव्ठ 
प्रत्येक मानव को भय सै मुक्ति 


.. शमानता, बन्धुत्व बनाये रखना 7 


ऐेषण से शुरक्षा कश्ना चाहिए, 


जनतंत्रात्मकक समाज 





अंधविश्वास को उसके अत्याश्चिकता को त्याथा जाये, (9) आध्यात्मिक अनुशासन 
की आवश्यकता और (0) शसाएभौमिक प्रेम, समानता तथा मानवीय बन्द 


बुद्ध कटा विचाए था।' 


णवान ढाश : दस स्पोक अम्बेडक२” में डा. अम्बेडकर वक्हे 
शम्बन्ध में विचाशें का उल्लेख करते हुए लिखा 
स्वतंत्रा एवं निष्पक्ष होने चाहिए | व्यक्तियों को स्वयं उन्हें 
व्ठश्क्ठे जिन्हें वे विधायका में भेजना चाहते हैं छोड ढेना चाहिए ।' " स्वतंत्र 
निष्पक्ष निवचिन, ५क वर्ण से दूसए भक्लुद्ाय में शांति ढंश थे बिना ?क्‍्तपात 
भत्ता का परिवर्तन अनिवार्य है।'' 
शहुल शाश्व्टृत्यायन (999:4):- “आधुनिक संशाए का महान व्यतिव” 
डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर थे मिलने का मौव्ठा यद्यपि मुझे दो ही बाए मिला। 
पहली बा२ दिल्‍ली में व्ठानून मन्त्री कहे रूप में उनव्हे घर पए और अन्तिम बाए नेपाल 
में, जिशव्छे ढो महीने बाढ यह महापुरष्ण अपने महान संकल्प को अधूश २खे ही चल 
बशा | पहली मुलाकात विश्ेषक९ बौछ-धर्म और उसके श्रन्थों व्ठे बाऐ में बातचीत 
कहने व्हे लिए हुई थी | पए मैं डॉ. अम्बेडव्छ९ व्हे कार्य को बडी उत्सुकता 
सम्मान के 
अम्बेडकर के बाएं में तो मुझे संस्च्छृत का पाठ याद आता था, 'वज्ादपि कठोर 
.. मृढूनि कुशुमादपि 
में उनका जन्म हुआ है, उसके साथ कितने अत्याचार चुगों 
- ही नहीं; शांस्व्ट्रतिक और आर्थिक भीषण अत्याचार 








कारण युथों से यह विशाल वर्ण मनुष्य का अधिकार पाने से वंचित 
अम्बेडकर की श्शिक्षा, उनका गम्भीर ज्ञान, डृश बात की आज्ञा नहीं देता था 
: श्नान के पात्र के शाथ बच्चे को भी फेंक ढिया जाये । भारतीय संस्क्॒ति फेंकने 


_ चीज नहीं थी । उसके अर्जित साहित्य, कला ओर दूसरी शांश्क्तिव्ठ निथ्ियाँ 


शक्छता । उसकी जगह कोर्ड बेहतर चीज लोगों 
बोौछ-थर्म था, ड्से पएखने में उनव्छहो ढे? नहीं लगी 
के लिए ईश्वर और आत्मा को छोड़ना शबसे मुश्किल बात है । 
 शमझ् लिया वह हिन्दु -धर्म व्ठी भूलभ्ूलैया से बच शया और उसने बौरू-धर्म 


: अध्ययन बहुत भहश था। 


है, बातचीत है। यहाँ 





_. शहुल्र शास्क्ृत्यायन (999:47): डॉ. अम्बेडकर रिश्षृति भ्रन्‍थ, बोबिसत्व प्रकाशन, विनय 






किया, उतना किशी व्यक्ति ने आश्रुनिक युग 


कहे भागीशथ प्रयत्न से पहाड जैसे बाँध में दशर 





तौए थे पिण्डनहीं छुडाया जाता, उनकी मानसिक दासता का ठ्न्मूल 


जाता, तब तक भविष्य का पथ-प्रशस्त नहीं 





आशभियान की चीज थीं और उसमें ड्श देश के शश्नी वर्णो की प्रतिभाओं ने काम 
किया था। उन्होंने देखा कि एक धर्म का प्रत्याख्यान करने भर से काम नहीं 
क्ठो ढेगी चाहिए । ऐसी चीज 
| हिन्दू संस्काशें में पले आदमी 














जिसने ड्शको 





ठीक तौर से शमझ लिया | ड्शशे मालूम होगा व्छि बाबा साहेब का बौछ-धर्म का 


: आचार्य-एणजनीश :- “अहिंसक डॉ. अम्बेडक९”' 





स्हा है; 





समाज थदढ्वियों थे हिंसा 
अहिंसव्ठ भी अहिंसव्ठ नहीं 


. हमाश पूथ 
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. बना ढिया। प्रशंशा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा को शी अस्त्र 

ढेते, जो अस्त्र न बनता। 

एक आदमी अगर तुम्हाऐ घए के सामन उपवास 
मर जाऊथणा अणर मेशे न मानी, तो तुम सोचते हो यह अहिंशा है? 
तो में मए जाऊथा । यह तो हिंसा है, यह तो शीशी धमकी 
डे। यह आदमी तो साफ धमकी दे रहा है; कट एहा है: याद २ख्रो 
पछताओशणे; तुमने ही मुझे माश। 

डुशी पूजा में यह घटना घटी-महात्मा थाँशी ने उपवाश किया डॉक्ट२ 
अम्बेडकर के विशेध में । क्योंकि डॉक्ट२ अम्बेडकर चाहते थे क्छ शाद्रों 
हएिजनों को अलग अधिक्ाए प्राप्त हो जाए। व्ठाश, डॉक्टर अम्बेडक९ जीत भये 
होते तो जो बतगीजी शाए देश में हो रही है वह नहीं होती | अम्बेडक९ ठीक कहते थे 
कि जिन हिन्दूओं ने इतने दिनों तक शूद्वों के साथ अमानवीय व्यवहाए किया गया 
उनके शाथ्र हम क्‍यों शहे, क्‍या प्रयोजन है? जिनव्छे मंढिशें में हम प्रविष्ट नहीं हो 
सव्ठते, जिन पए हमारी छाया जड जाये तो वे अपवित्र हो जाते हैं-उनक्ठे साथ हमाएं 
होने क्ठा अर्थ क्या है? उन्होंने तो हमें त्याथ ही ढिया है, हम क्यों उन्हें पव्छडे २ 

यह बात इतनी शीध-शाफ है, ड्समें ढो मत नहीं हो सक्ठते | लेकिन महात्मा 

ने उपवाश कह ढिया | वे अहिंसक थे, 

उन्होंने उपवास कह दिया व्छि मैं मए जाऊंगा, अनशन क९ 

संघातक्ठ हानि हो जाएणी हिन्दुओं कटी । हरिजन तो हिन्दू हैं 


, उनव्छा गिश्ता स्वास्थ्य 





हिंसक हैं। उन्होंने 
में तुमे कहता हूँ: डॉक्टर अम्बेडकर अहिंसक्ठ 
डुसे देखे, कैसे डसे समझा जाये? इसमें लणता 
णयी; मगर वास्तव में अहिंसा हाए गयी, ड्समें हिंसा 
हिंसक व्यवह्ाए कर रहे हैं | जो तर्वर्ड नहीं ढे 
. कहश्ता है। 
भी हरिजनों के शाथ्व वही व्यवहाए हो रहा है, जो पाँच हजाए साल 
होता था और झूठ ऐशा हमारी शआत्माओं में घुशा है कि साधारण आदमी कहो ; 
.. छोड ढें, साधारण आदमी की मैं बात ही नहीं कश्ता-महात्मा थाँधी का यह निरन्तर 
कहना था कि भाश्त का पहला शष्ट्रपति एक औश्त होगी और हएिजिन और 
होणगी। न तो डॉक्टर शजेन्द्र प्रशाद औश्त थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और न 
हएिजन थे-ओऔर२ थाँधी 
०णयी वे ऊची-ऊची बातें? जो जहर तुमने हएिजनों को पिलाया, वह कहाँ भया? 
वह भी सब शजनीति थी। क्योंकि घबडाहट वहीं की वहीं थी, अम्बेडकर 


नेतृत्व मैं हएजन भी अलग हो जाना चाहते थे | अभ९ म्रुशलमान अपना देश अलण 


ने ही उनको चुना । क्या हुआ उन पुशने वायदों का? व्हहाँ 


मांश रहे हैं और उनकी माँग जायज शमझ्ञी जा शही है, औ२ हिन्दू अपना दे& 
माँग रहे हैं, तो हएिजन जो कि हिन्दुओं का चौथा 

. शताये णये लोथ हैं | ड्श ढुनिया में उनसे ज्यादा 

.. है-अणए वे भी चाहें दि हमें 





जान प९ बन आयी | लोग उशकी णएदन दबाने ले 
से और कहो कि हम अलग देश या अलग होने 
माँग जायज थी | लेकिन यहाँ जायज और नाजायज की क्हैन 
: उशक्ठे भी लगा व्छि अणर महात्मा गाँधी म२ गये..... तो अं मए जाऊं 
बडी बात नहीं है, इस देश में हएिजनों को जलाकर खाक कर 
व्छोने से दूर कोने तक | उनके झोपडों में आग लण जायेगी, उनद॑ 
 बलात्काए होंगे, भाँधी के मरने कहा बदला लिया जायेगा | यह बात ही 
.._बव्ि वह जो कट्ठ रहा था, ठीक कह रहा था या गलत कह एहा था-यह बात 
ही बदल णया | 
मामला यह हो थया कि डतने हरिजनों कहो डुतने उपद्वव में डालना उचित 
नहीं । यूं ही बेचाएे बहुत परेशान रहे हैं। अब और यह आख्िरशी परेशानी 
अम्बेडकर ख़ुद ही संतरे का रथ लेक्ठ२ हाजिए हो गये, माफी भी माँग ली-जानते हुए 
कि यह्त आदमी धोखा दे रहा है हएजनों को, यह आदमी ड्स देश्श को धोस्त्रा 
_ है। लेकिन हएिजनों का न तो अलण होने क्ठा हक है, न अलण मताधिकार का हक 


. है । उतनी छोटी शी माँग थी कि या तो अलग देश ढो या व्ठम से कम अलगण 


मे कमल कि जम 60200 788 
: छल तो क्‍यों उनव्हो अलण मताधिकार नहीं ढेते, ताकि ये शताए 


..व्यथा को शंशद में रख शकें 





अधिकाशें की बात करने में क्‍या जाता है 
मिलता है-शो खेलते २ 


सन्‌ 499-20 के वर्षो में 
सस्ते में आर्ड और हए चीज को अपने शाथ ठडा ले गर्ई | स्थापित 
गुट और नेता शब उखड गए | बहुत कम लोग ड्स 
गॉँआीवाद से अप्रभावित लोगों में अम्बेडकए और जिन्ना आते 
तिलक और भाशत के विभिन्न प्रांतों में उनके जैसे कर्ड नेताओं क्हे उक्षए 
बाद भारतीय शबष्ट्रीय काँग्रेस में राजनैतिक शुधारें प९ जो९ देने वाल्ला पक्ष मजबूत 


आ, हालाँकि विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतशय जैसे सक्षम गएमदलीय नेता 
शामाजिक दृष्टि से भी प्रथतिशील थे। फिए भी 895 थे शामाजिक शुधाएंं 


शाँशी 


प्रवाह अलग-धाश थे बहने लथा | लेकिन थाँब्वी क्ठे आणमन कहें बाढ दोनों प्रवाह 
मिल गए | थाँशवी की प्रेश्णा से काँग्रेस शामाजिक शुधाशें के प्रश्ताव पास करने 
लगी और अश्पुश्यता का निशकश्ण तथा ब्राह्मण गैर ब्राह्मण विवाद के समाधान 


व्हाॉँश्रेस की प्राथमिक्कताओं में शामिल किया जाने लगा । 





रत 


96 में अम्बेडव्ठर का जाति शमश्या पए लिखा हुआ निबंध वास्तव 

के स्त्रिलाफ युद्ध का घोषणा-पत्र था। उन्हें पूश विश्वास था 

हिन्दुओं की उदाश्ता पए भरशेशा न कएक्ठे अपनी मुक्ति 
स्वर्णो मैं नि 
और उनके व्यवहाए ने हिन्दुओं व्हे मन में मानव के प्रति मानव 

क्हे विएषछू भावना जथाने का बहुत बड़ा काम किया | 
अम्बेडकर में बहुत शी बातें समान थीं। दोनों दल्लित 
_थे। ढौनों उनकी स्थिति में शुधाए लाना चाहते थे । 

पश्श्पए मिलकर काम क्‍यों नहीं कए सके? वे खढ्वाद 
 ज्त्रिलाफ मिलकए९ क्‍यों नहीं लड सके? 


परिस्थितियों 
_जमीन-आशमान का फर्क था| अम्बेडकर 


अपितु पश्चिम व्छी सभ्यता ने उनव्ठे मन को जीत लिया था | वहाँ 
_ बिचार्श व्ठा विकाश शमतामूलक् विचाए की शफलता का ही रूप था। पश्ि ि 
लोकतांत्रिक आदर्श का शाए है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उशक्रे 
व्ठे द्वार्शनिव्ठ विचाए उपनिषद्षों कहे अंतज्ञनि 


निषेध करने 


केकर्म व्ठा फल डुस 


फल अगले जन्म 





#“ कक आ आ है छत " 


सवर्ण हिन्दुओं की अंतशत्मा को जगाने के बजाए उसमें 
है । 
डॉ. अम्बेडकर ने डुस दर्शन को और ड्स धार्मिक्ठ 

प यथार्थ कहे सामने उन्होंने अपने को असशहाय मह॒सूश॒ 

उन्होंने अन्याय से लड़ने और शामाजिक व्यवस्था को बढलने 
उनव्छे लिए दलित वर्णा की स्थिति में सुधाए लाने का सवाल जातिप्रथा के उन्मूलन 
क्हे शाथ जुडा हुआ था । वे इस सवाल पए समझौता करने को 
ही वर्तमान जाति-प्रणाल्ली और वेढों कहे चातुवर्ण्य आदर्श में नैतिक भेद व्ठ२ 
तैयाए थे । थाँथी प्राएम्भ्न में चातुवर्ण्य प्रणाली क्ठे समर्थक थे | डॉ. अम्बेडकर 
थाँधी के बीच अंत तव्छ चले संघर्ष का यही मूल व्ठाएण था। यह संघर्ष लणभ्रण 
वर्षो तक चलता रहा और वर्ष प्रतिवर्ष डुसकी कदुता बढ़ती ही गर्ड। 

94 में थाँधीी जी अश्पुश्यता के स्त्रिलाफ तथा शूद्द वर्ण व्यवश्था व्छे पक्ष 
दुढ संकल्प थे। वे अश्पुृश्यता के पाप और जाति-वर्ण-व्यवस्था की उपयोगिता 
बीच कोर्ड नहीं देखते थे । तो फिए अशमानता के शत्रु डॉ. अम्बेडकर 

मूल्यांकन से भिन्न था | दूशश ठत्तए है कि अम्बेडकर अश्पुश्यता के स्वर्ण 
जाति व्छे स्वरूप में भेद करने को तैयाए नहीं थे। उन्हे लिए दोनों बुशड॒याँ पर 
संबछ्ध थी | उनकी शय में जाति व्छो नष्ट किए बिना असश्पृश्यता को नष्ट नहीं 
जासकताथा।. 


अम्बेडकर कहे लिए भाशत में ब्रिटिश शज्य शबशे बड़ा शैतान 


आल लक 


: हमलावरों व्ठे आणे श्राएत की 





 श्लाभा२ प्रकट करने के बजाए ऊची जातियों को शिक्षा 
. शक्तिशाली समूहों से अलण पड जाने के डए शे दलित वर्शो 
_ नजरअंदाज क९ ढिया। प्रथम गौल्डमैज सम्मेलन में ढिए भर 
दल्षित और ब्रिटिश लोगों क्ठे असाधारण बंधन क्ठा उल्लेख किया था। अ 
अपने जीवन का मिशन भारत अंश्रेजों व्ठे शासन थे मुक्त कशना कश्नी 
उन्होंने हमेशा माना कि उनका मिशन दलितों व्ठो ब्राह्मम्वाद और जातिप्र 
मुक्त कशना है। उन्होंने २?ल मजदूरों से 4938 में कहा था उन्‍हें दो शत्रुओं 
: है-ब्राह्मम्वाद और पूँजीवाद | ब्राह्मम्बाद से उनका तात्पर्य एक शमूह विशेष थे नहीं 
था | उनका अभिप्राय आ कि स्वतंत्रत, समानता और भ्रार्डचारै की भावना का 
. विकाश। 
दूसरे भोल्मेज (932) शम्मेत्नन में ढलित वर्णो के प्रतिनिधित्व क्ठे सवाल 
प९ डॉ. अम्बेडकठए और भाँधी में झदडप हो थर्ड | अल्पशंख्यव्ठों क्ठे मामले पए विचार 
करने वाली समिति के आगे गाँधी जी ने कहा- यह कहना कि हम विधानमंडलों 
: अश्पुक्ष्यों के प्रतिनिश्चित्व का विशेध करते हैं, शत्य को विक््रत कश्ना है । हम 
विशेष प्रतिनिधित्व व्हे खिलाफ हैं | काँग्रेस ववएक मताथ्रिकाए व्ठे प्रति वचनबर्ध 
_ है और अश्पृश्यता व्ठे तेज से मिट जाने के साथ-साथ दलित 


.. उम्मीदवारों व्छो अलण या बहिष्व्ठृत नहीं ९ख्ना जाएगा । उनकी शय में 


ज्यादा महत्व है कि इन लोगों की सामाजिक तथा धार्मिक्ठ 





क्ठे इस विचाए का जोर 
अनुशाए सत्ता का हस्तातश्ण एक समूह या शुट के लिए नहीं 


वर्णों सहित शभी श्लुदायों की उसमें जनसंख्या के अनुपात 


नहीं धो सकते | अश्पृश्यता यह दलित जातियों का नहीं 
क्हलंव्छ है। 
हश्जिनों ने ब्रिटिश थेना में नौकरी की वैशी बंगाल 
आर्मी में ऊची जाति के लोग थे | ड्सलिए हरिजनों पर 
लगाया जा सकता। डॉ. अम्बेडक्छ९ की तरह गाँधी ने भी प्रथम विश्व युर्ध क्ठे समय 
अंश्रेजों की सेना में भर्ती होने क्ठे लिए प्रचाए किया था और शावर 


शभाड्यों ने दूसरे विश्व युद्ध क्ठे समय शैना भर्ती का अभियान चलाया था।. 


हमाशे वर्तमान दुर्णति के काएण जातिप्रथा नहीं है । हमारी 


हमाश लोभ और अनिवार्य शुणों की उपेक्षा | मेश विश्वाश 
र्म को विघटन थे बचाया है। उश 


स्वाभाविक 





936 में उन्होंने डॉ. अम्बेडकर कहे 'जातिप्रथा का 
.. कशते हुए कट्ा था कि वर्ण व्यवस्था हमें सिखाती है व्ठि हम 
: व्हे पेशे को अपनाते हुए अपनी जीविका चलाएं । यह हमारे 
निर्धाश्ण करती है। भश्नी अच्छे हैं, विधि सम्मत 
बशबशी के दर्ज के हैं| आध्यात्मिक शिक्षक ब्राह्मम्ण का धंधा 
बशबए है-ई४वर की नज३ में उनको बशबरी क्ठा शम्मान मिलता है 
शाँधी जी की डश टिप्पणी सै अम्बेडकर को बहुत ढुख हुआ । 
कहा-संतों ने कभी जाति-प्रथा या अश्पृश्यता के स्त्रिलाफ अशभ्रियान नहीं छेडा 
स्वयं उन्होंने जाति की २ख्ाओं को तोड़ा तो भी उन्होंने शाधाएण जन 
_ 3सख्राएं तोडने क्ठा उपदेश नहीं दिया | डुशक्े बाद अम्बेडकर ने गाँधी 
कथनी और करनी के विशेध्ाभ्राश पए विचा?ए करने की चुनौती दी । उन्होंने 
क्ठ्हा-भाँध्यी सबको अपने बाप-ढाढों व्ठा पेशा अपनाने व्छा उपदेश देते हैं 
में ल्ञाने की कितनी कोश्शिश की है, तो मुझे ढोष नहीं ढेना चाहिए | अम्बेडकर ने 


कह ढिया कि महात्मा जन्म से बनिया है । अतः उसका और उनवक्हे बाप-ढाद़ों 


क्या वे स्वयं ड्स नियम क्ठा पालन करते हैं? महात्मा ने अपने आद्शों को व्यवहार 


: पेशा व्यापाए एह्व है । किन्तु उनके बाप-दाढा व्यापाए छोड़क९ ए्यासतों में दीवान 
बने जो ब्राह्मण का पेशा है | महात्मा ने स्वयं शी वकालत का पेश्शा 
अपने बाप-दढाढ़ों क्छे पेशे क्ठो अपनाते हुए कश्नी तशजू नहीं छुआ | उनव्छे शबशे 


लड॒क्ठे ढेवढाश ने, जो वैश्य व्हे रूप में पैदा हुआ था, ब्राहमण लड्व्ही 


बना । क्या महात्मा ने अपने बाप-दादों का पेशशा न 








जी छाश रक्त और आलुवंब्शिकता' के आधाए पए और योण्यता 
 सिछ्यत के आशथाए प९ चातुवर्ण्य का समर्थन, शहक्नौज 
क्ठा युक्तिकशएण, संयम तथा ड्च्छाशक्ति की साधना 
की पाबंदी व्छा शमर्थन स्पष्ट तौए पए गलत था| अम्बेडकर 
अंतर्जातीय विवाह अशली शमाधान है, तर्क की ढुष्टि थे बहुत मजबूत 
और वर्ण व्यवस्था के विशेधी अम्बेडकर और समर्थक 
सच्चार्ड और विवेक अम्बेडव्ठर की तरफ था । उनकी दूरदुष्टि और 
: की प्रशंशा व्ठे लिए यही आधाए काफी है कि गाँधी 
पुशनी मान्यताओं को बढल डाला | ड्शके शाथ ही यह प्रशंण गाँधी ह्वाश अपने व्ठो 
बदलने की क्षमता का भी शुन्दर उदाहरण है। उन्होंने अपनी मान्यताओं 
.. परिवर्तन किया और न सिर्फ अंतर्वर्ण विवाहों क्छे जबर्दस्त समर्थक बन गए, बल्व्छठ 
दलितों और शवर्णो के बीच विवाहों के और सबसे आश्चर्यजनक बात, अंतर्शर्मी 
विवाहों के भी बश्र्ते कि ऐसे विवाहों में स्वतः स्त्रियों कहा अनिवार्य धर्म परिवर्तन न 
हो। 


34 मर्ड,945 को हएिजन शैवक संघ कहे व्छार्यकरर्ता से उन्होंने कहा 
उशकी कोर्ड अविवाहित बेटी हो और यदि शुद्ध शात्विक धार्मिक भावना सै 
उसकी शादी दलित से करे, तो मुझे बहुत प्रशन्नता होगी और मैं उन्हें बधार्ड 








ड॒श शबंध् में उदार शिक्षा देंणे। मेरे विचाए से यह क्ठाफी 
पत्र में' मैंने डुन बातों को शफार्ड कहे साथ रखा है।' 
ड्स प्रव्ठाए जाति उन्मूलन कहे प्रश्न प९ महात्मा 
लाने में अम्बेडकर सफल्न एहे। यह दूसरी बात है कि गाँशी 
अम्बेडकठ९ को न ढिया हो । डश बात का महत्व भ्री नहीं है, किन्तु 
परिप्रेक्ष्य में चीजों को देख शब्ठ्ते हैं, शह्मी स्थिति 
हिचकिचाना चाहिए ।' 
डा0 अम्बेडकर के बाएं में बाबू जणलीवन शम के विचार 
 डश शमाशेह में उपस्थित होना मैं अपने लिए बडी प्रशन्‍नता एवं सौभाण्य 
बात मानता हूँ । मैं यही भाश्त के एक्छ इसे महान शपूत डा. अम्बेडक्छए को अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित कश्ने आया हूँ, जो एक शामाजिक क्रांतिकारी थे तथा ड्श देश 
की दल्लित मानवता के महान अथशुआ शमझ्मे जाते थे। डा. अम्बेडव्छ२ ने ड्श देश 
मौलिक, सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया । संविधान शक्ना छ्वाश अपने सश्ी 
शसदश्यों की बुद्धि का समन्वय कशके लोकशभा, विधान सभ्नाओं तथा शरव्छारी 
संवाओं में अनुशूचित जातियों एवं अन्रुशूचित जन-जातियों क्ठे लिए सीटों 
आरक्षण का प्राविधान किया गया | डा. अम्बेडव्ठ९ इस शश्ना की ड्राफ्टिण 
अध्यक्ष थे। दुर्भाग्य थे डा. अम्बेडकर दिसम्बर 
डा. अम्बेडकर ने कहा था-“शिक्षित तर 
करी ।''क्या संघर्ष सिर्फ अपने बीबी-बच्चों को पालने व्ठे लिए या ; 


लिए कुछ उपलब्धि प्राप्त कश्ने क्ठे लिए । डा. शाहब एक शार्मा[ 


थे। वे सामाजिक परिवर्तन 
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अपनाया । यह शर्वविद्वित है कि हिन्दू धर्म अशमानता पए आधारित 
अम्बेडकर हिन्दू समाज के भीत२ शमानता चाहते थे | प्रत्येष्ठ व्यक्त्ति 
अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कश्ने आता है, उसे अपने दिल पर 
अपने से पूछना चाहिए कि वह्ठ हिन्दू समाज में समानता लाने कहे 
| में यहाँ पए शजनीतिज्ञ कहे रूप में नहीं आया | डा. अम्बेडकर 
नहीं थे, बल्कि वह् एक सामाजिक क्रांतिकारी 
विषय में बात क९ रहा हूँ। 
डा. अम्बेडकर अपने श्ुद्ाय को मुक्त कशना चाहते थे । अनुशूचित जाति 
क्ठे लोग आज भरी स्वतंत्र नहीं हैं । भाश्त को स्वतंत्रता मिल थर्ड, परन्तु अनुशूचित 
जाति अब भी बेडियों में जकडी हुई है | भाएतीय समाज में उनक्हे लिए समानता एवं 
सम्मान अभी कोशों ढू? है । डा. अम्बेडक९ व्ठेवल एक नाम नहीं है । डा. 
.. अम्बेडकर एक प्रतीक है | डा. अम्बेडकए९ शामाजिक क्रांति क्ठा प्रतीक 
:. है। यथाए्थिति के विरछ्ध सामाजिक क्रांति की ओ९ डा. अम्बेडकर की सम्रति को 
सम्मान ढेने का कंवल ५एक्ठ ही तरीका यह है कि ऐसा वातावशण पैदा 
कि व्शिध्षित लोग, डा. अम्बेडकर ने अनुशूचित जाति की मुक्ति 
प्राएम्भ व्विया था, उसके लिए समर्पित हो जायें | डा. अम्बेडक२ कहे जन्म ढिन से 
संबंधित ड्श आयोजन में मद्गाश जैसे नणर में श्रोताओं 


निशश नहीं हूँ । मैं यह मानक९ चलता हूँ कि क्ठेवल प्रतिबद्ध 


हैं। यदि आप अपनी दशा में स्वयं सुधाए करने के लिये तैयाए नहीं 





शंकश नन्द शास्त्री :-डा. अम्बेडक९ का संशदीय दृष्टिकोण नन्द शास्त्री :-डा. अम्बेडकर का संसदीय 
णशशेब लोगों का 
ही की है | उनव्छठा कहना है 
कि मेहनत-मजदूशे कहने वाले भुलाम शाशक बनने की क्षमता नहीं 
वे शद्ा शोषित रहते हैं | व्शिक्षित और उच्च वर्ण क्ठे लोग 
ओर उन शुलामों पए शासन निबश्ि णति थे करते हैं। 
अब्राहम लिंकन ने कहा है कि “जनता क्हे लिए जनता का शाशन 
चाहिए।' डुशी प्रव्छाए कं विचाए दूसरे महान नेताओं ने भी प्रकट किउए हैं । 
सबंध शाशन के तशेकों थे है, लेकिन बाबा शाहब अम्बेडकर ने इसे शामाजिक 
जीवन क्ठे साथ जोड़ा है | जनतंत्र सामाजिक घटना क्ठा एक्छ प्रकाए है (एडिल्स इन 
हिंदड़ज्म प्रशन-22 पेज 284) पुणे में 22 दिशम्बर, 952 को एक भाषण में कहा 
था कि जनतंत्र वो है जो आर्थिक और शामाजिक अवश्था को शान्तिपूर्ण आणश 
अहिंशापूर्ण तरीके थे बढलता है। 
जनतत्र की सफलता कहे लिए वयश्कछ मताधिकार का होना जरझूर है 
विचाए कुछ लोथों व्छा है । कुछ देशों में ऐसी प्रथा है कि शबक्हे मतों को जानने कटे 
लिए मिश्रित श्रवशि में निर्वाचन कहा होना और निवर्चित प्रतिनिधियों व्हो वाप 
बुलाने का पूर्ण अधिकाए मतदाताओं व्छो है । और ड॒न अधिकाएँं 
अन्तर्निष्ठित है । अशए हम ऐशा मान लें कि वयश्क लोगों 


आधाए पर शाशन होता है तो उठे पूर्ण प्रजातंत्र नहीं कह सकते 


बाबा साहब अम्बेडकर ने हए वयस्क की मानप्रतिष्ठा 








दा 
हा पं का ्, 
सन का हूँ सी 


वर्तमान जनतंत्र का प्राए/श्न डुं०्लैंड में प्रथम एडवर्ड क्ठे शज्य में 
में हुआ था | ड॒शी का रूप क्ाल्ांतर में पार्लियामेंट की पछ्धति व्ठे रूप में जन्म हुआ | 
बाबा शाह्नब के लाश की णर्ड जनतंत्र की व्याख्या 
पार्लियामेंट की पछति को समझना व्छाफी महत्वपूर्ण है । पाशचात्य दे& 
ने संसदीय जनतंत्र की प्रणाली को स्वीकार किया लेकिन 
चला | कुछ वर्षो के शुजरने कहे बाद लोगों ने डर प्रणाली 
डुश संबंध में बाबा साहब ने काफी आश्चर्य प्रकट क्या है 
डुटली, जर्मनी, एश्शिया और स्पेन देशों में संसदीय जनतंत्र व्ठे वि९०छू वक्ठाफी 
अशन्तोष फेला । ऐशा क्यों हुआ? भाश्तीयों का इस पए विचाए कएशना नितांत 
जरूरी है । संसदीय जनतंत्र में हर एव्छ कहो सावधान ९हना चाहिए क्योंकि यह _. - 
सर्वोत्तम शासन पछति नहीं है । डइशमें व्टिसी व्ठो आश्चर्य नहीं होना चाहिए व्छठि 
अशिनायकत्व का शद्वा ही विशेध होता एहा है। क्योंकि अधिनायक संशद के छ्वाश 
जो नियंत्रण उन पए होता है वह्न उन्हें मान्य नहीं होता है। जिन देशों में डिक्टेट?श्शिप 
अधिनायकठत्व नहीं है वहाँ पए संशदीय जनतंत्र के विए"छ कर्डयों में असंतोष फैला है. 
। उन्‍हें ऋ्रोध भी आता है। ऐशी परिस्थितियों में डुस बात पए विचाए कश्ना चाहिए 
स्वतंत्रता क्ठे लिए सुखी और शमुछ् जीवन के लिए संशदीय प्रणाली व्छो अपनाने पर 
आधार वाले जनतंत्र को स्वीकार करने पए शुखी और शक्लुन्‍्नत जीवन नहीं 
तो उसक्ठा उपयोग क्‍या है? ऐसशा प्रशन उपस्थित होता है। 
: श्रपने देश में संसदीय प्रणाली कहो लाने में ढेर कटी है। शरकठारी 
बिल पाश 


जनतंत्र बदनाम हो जाता 


बाबा जाहब ने कहा 





व्याख्या कठशते हुए बाबा शाहब अम्बेडकर ने पूछा कि स्वतंत्रता किश 
आजादी और जनता की वतंत्रता में भेद्द है । वह एक नहीं 


उशव्ठी जनता विभिन्न प्रका९ के वर्थो में विभाजित है । डशलिए 


न्याय और शोषित शमाज को स्वतंत्रा मिलेणी, तभी वास्तव 
होणी। 


स्वतंत्रता किसकी ? डुस प्रशन का अर्थ डतना ही है कि वह किशक्हे 


है। यह प्रश्न बडे महत्व का है। आचाए-विचाए और ऊंची आचएण की स्वतंत्रता 
सकती है । आचार स्वतंत्रता व्छा संबंध दूसरों क्ठे साथ ज्यादा होता है । आचएण का _ 
अर्थ है कि दूश२ के साथ करने वाला व्यवह्ढा९ । बाबा साहब ने फ्रीडम आफ कंद्रास्ट ' 
में डहसका एक तरीका बताया है | कद्रास्ट किशके बीच में हो सकता है। यह उन्हीं 
लोगों में हो सकता है जिनकी अवश्था समान रूप थे हो, जब ढोनों में अमान 

अवस्था हो तो कद्रास्ट नहीं हो सब्ठता। जो शक्तिशाली और धववाल है वह निर्धनों 

और शक्तिहीनों को शताता है। शोषण कर्ता है। 
भ्रणवान ढाथस :- डा. अम्बैडक२ कहे उन विचारों को उद्युत कश्ते हुए लिखते है जो 


पढ्चिनों । कभी मानस में यह न लाओं कि तुम्हाएं वस्त्रों 


बश यह देखो कि वस्त्र स्वच्छ हैं | तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चयन में ' 
लणा शकता और न जेवशतों 





भरणवान ढाश जी :- महिलाओं व्छे बाएं में डा. अम्बैडकर के विचारों 
लिखते हैं कि, माता-पिता का उत्तरदायित्व होता है व्छि वे अपने बच्चों 

'ु२०आत ढे तुलानात्मक उनको, उनक्हे माता-पिता छाश उन्हें प्रदान 
भी ऊप२९ जो लड॒की विवाह कश्ती है उसे अपने पति के साथ खडी हो और अपने. 
पति से मांश करे कि वह्न उशकी मित्र है, समान है तथआ उसकी 

आश्वासित हूँ यद्ति तुम डुस पशमर्श का अनुकश्ण करते हो तो अपने लिए 


प्रसिद्ध एवं शम्मान लाओणे ।'' 


भ्रणवान दाश डा. अम्बेडक२ के महिलाओं संबंधी 
विचाएें क्ठो आणे बड़ाते हुए उल्लेख करते है कि, उन माता-पिताओं में व जानवरों 
में व्छोर्ड अन्तर नहीं कि वे अपने बच्चों को बेहतर अवश्थाओं में अवलोकन की 


"3 छा अम्बैडव्ठ? महिला 


आशा नहीं संजाते विशेष कर अपनी दशा की तुलना में । 
व्ठी महत्ता बताते हुए कहते है कि, में किशी भम्लुद्ाय की प्रणति, उस शक्लुद्ाय 
महिलाओं ब्वाश की थर्ड प्रणति से आंव्ठता हूँ । जब मैं डृश विधायका शक्मा को देखता 
हूँ तो मैं संतोष कर्ता हूँ तथा प्रशथन्‍नता अनुभव कश्ता हूँ कि हमने प्रथति 


आपको कुछ चीजे बताता हूँ जिन्हें आप मन लगाकठ शुने। स्वच्छ रहना ६ 


अपने से श्री दुशचाए दूर भ्रणाओं, अपने 


ड्च्छाओं व्ठे संस्क्छठाए भशे। ८ ठ्न्हें बताओं वि तुम्हार क्‍ 
पटल से सकी हीनता को ढू? करी | उनव्छा विवाह कर 


धनंजय व्हीए : डा. अम्बेडव्ठर लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ-04 
भणवान दास : डा. अम्बेडकर दस स्पोक्क, भाग-3, पृष्ठ-94 .. 


3. भणवान दास: डा. अम्बेडकर दस स्पोक्त, भाण-3, पृष्ठ-9.... 





निवह्िन करने व्हे ल्ञायक नहीं हो जाते। जौ 
अधिक बच्चे पैदा करना एक अपशध है।'' 
दइनजय कार ( 7[39<॥:- डा. अम्बेडकर लाइफ एएड मिशन' डा. अम्बेडकर ' 


. लिखते है कि, एक दीर्घ शमय से मैं मंत्रीमंडल से त्याश पत्र ढेने 
. केवल एक ही चीज मुझे विवश कर रही है जो हिन्दुओं पर प्रश्नाव डाल 


: है 'हिन्दू क्होड विल' का मुद्दा वह भरी वर्तमान संसद क्ठे समय 
समाप्त होने जा रहा है। मैंने मन बना लिया है कि मैं हिन्दू व्होड विल क्छो विवाह 
<: : तलाक के मुद्दों तव्ठ ही सीमित ९खू | ड्श आशा में कि इतने करने के श्रम 
ः आश्ापूर्ण फल निकलेगा लेकिन ऐशा करने से हिन्दू कोड विल्न का भाग समाप्त 
जायेणा । फिए मंत्रमंडल में निरंतर बने रहने का मैश कोई उद्देश्य ही नहीं 
जायेशा ।'”' 
मधुलिमये (990:8):- “संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर”! 
26 नवम्बर, 949 क्ठछो संविधान निमत्री परिषद्‌ ने भाश्त वासियों 
ओर थे नया संविधान शवीकाए कव लिया | परिषद के अध्यक्ष डा. शजेन्द्र प्रशाद ने 


. कही कि “डडश संविधान निर्माण व्हे कार्य को पूर होते ढेखक९ मुझे सबसे अधिक 


. उशव्हो देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमने डा. अम्बेडकर कहो. 
दायित्व सौंपव्छ९ अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लिया था!" डा. _शजेन्द्र 


. कहा कि “'ड्थ प्रक्काए स्वतंत्र भारत कहे संविधान शिल्पी डा. अ 












अस्पृश्यता का काला कानून समाप्त :- 









समाप्त :- श्वतत्र भाश्त का नूतन 























._ श्वयं डा. अम्बेडकर जी छाश लिखा जा रहा था। शम्पूर्ण देश ने शा 
. आज उन्हीं को थौंप ढिये थे । संविधान निर्माण में वश्ष्ठितम्‌ नेताओं का पूश.. 





सहयोग भी हृढय से मिल रहा था | हिन्दू समाज के ड्तिहास का एव्ठ कल्ु[ 








. अध्याय शमाप्त होने क्छा यह श्वणिमि और अविश्मएणीय क्षण आ गया । डश 








व्छा प्रत्येक हिन्दू अपने संवैधानिक अधिकराएंं मैं क्हानून क्ठे शामने समान 





रहा था। डुस थ्र्छूत प्रथा का शमाप्त करने के लिए जो प्रश्ताव प्रस्तुत किया जाना 
था; उशव्हे लिए देश के लौह पुरष्ण सएदाए बल्‍लक्ष भार्ई पटेल्ल स्वयं प्रस्तुत हुये । .. 

29 अप्रैल, 4947 को भाश्त की संविधान निमत्री परिषद्‌ ने घौषणा कर दी 

कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के अन्दर अश्पृश्यता व्ठिशी भी रूप मैं समाप्त की जाती है, 

ओर यद्वि किशी भी प्रवक्हाए की अयरो०्यता को बलात्‌ लाढा भया तो इसे दण्डमीय 

अपशबश्व माना जायेगा | 

हजाएें वर्षो के पश्चात्‌ भाश्त के ड्तिहाश कहे सामाजिक पृष्ठ का क्ठाला 

अक्षए सदैव क्ठे लिये मिट शया, और धवलल पृष्ठ में डुश महान घटना को स्वणक्षित 

में लिखा भया। एक बाए पुनः मानवीय जीवन मूल्यों की विजय हुयी 

की जीवन्तता विद्त हो भयी | हिन्दू अपनी समश्त बुशड्यों का दूर करने के लिये 

. संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे यह भी आत्म विश्वास ज० 

हिन्दू 

देश कहे दलित, अस्पुश्य कहलाने वाले हिन्दू मानवता क्ही पवित्र गंगा में 








जया । 





समाज का क्षविष्णु मेरदद्ण्ड पुनः स्वस्थ होक्क९ बलिष्ठ हो गया | इस 










आ भये थे। प्रस्ताव का शर्दाए पटेल हछाश प्रस्तुतीकश्ण अपने आप में 
में दलित वर्ण व्हे लिये मानवीय श 





ना 


























अम्बेडकर का इक स्वप्न पूश हुआ लेकिन अक्ली बहुत कार्य शेष था । शश्नी हिन्दुओं... 
एक २खने व्छे लिये हिन्दू क्ठोड विल लञाभू किया। . लक 
वैदिक, शैव, सिक्‍स्त्र, जैन एवं बौछ शश्नी हिन्दू हैं - संविधान बनाते 











. और बाढ़ मैं जब डा. अम्बेडक९ जी कानून मंत्री थे तब ड्श बात पर बहुत विचाए 
..... आकि क्हैन हिन्दू हैं? तब डा. अम्बेडकर जी ने कडाई से व्छहा कि ड्श दे: 
हुये सभी शम्प्रदाय यथा-वैदिक, शव, सिक्‍्स्त्र, जैन एवं बौछ शक्नी को व्छानून 


















श्श॒ 








दृष्टि थे हिन्दू ही माना जाना चाहिये और शक्नी के ऊपए एक ही क्वानून लागू 





...... उश समय कुछ सिक्स बन्धु व्ठिती गलत फह्ठमी के काएण यह कह २ 








हे क्‍ उन्हें संविधान व्छे अनुच्छेद 25 थे दू? ९ख्रा जाना चाहिये। डा. अम्बेडकर जी ने 
बात व्ठा तीव्र विशेध व्छिया औए कहा कि 830 के प्रिवीव्होंविल लाश भारत का 
संविश्वान बनाये जाने तक सिक्‍्ख़ों को हिन्दू ही माना जाता था । ड्थी काश्ण वे 
आज शी हिन्दू ही हैं | बाढ में जब वे व्छानून मंत्री बने तब उन्होंने ' हिन्दू व्ठोड बिल" 





का प्रश्ताव २ख्ा | उनकी मान्यता थी कि ये शश्नी हिन्दू हैं, और हिन्दू शमाज 





समशएशता आनी चाहिए | आणे चल्व्ठ९ “हिन्दू व्ठोड बिल्ल" पाए्ति हुआ और हिन्दू 
धर्म के श्री शम्प्रदायों क्ठे बन्धु इसी हिन्दू क्ठोड बिल में शामिल किये | वे कहते 











स्वतंत्र कानून अथवा धर्मशास्‍्त्र की २चना नहीं 
बनाई । न बुछ ने, न महावी९ ने । मेरी जानकार के अन्ुुशारए शिक्स्त्रों 
भुर"ओं ने श्री कोर्ड नई संहिता या शक्ति तैयाए नहीं की 









व्ठहना आ? आज तरूणी की क्या स्थिति है? 
“तरूणों की धर्म विशेधी प्रवृत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख 
कहते हैं विठ धर्म अफीम की थोली है परन्तु यह सही नहीं है | मेरे अन्दर 
अच्छे शुण है अथवा मेरे श्शिक्षा के काएण शमाज हित कहे काम जो 
मुझ में विद्यमान धार्मिक्ठ भावना के कारण ही हैं म़ुझ्ले धर्म चाहिये 
. नाम प९ चलने वाला पाछ््रण्ड नहीं चाहिये।' 
_शमा स्वामी एस, आए. :- “प्रखर शष्ट्‌ भक्त डा. अम्बेडकर” 
डा. अम्बेडकर जी हरिजन शब्द के विशेश्वी थे- 49 जुलारई,9 
बम्बर्ड प्रान्त में काश्नेंस छ्वाश मंत्रीमण्डल गठित किया गया | डा. शाहब 
ह - डस मंत्रीमण्डल में कोर्ड प्रतिनिधि तो अनुशूचित जातियों में से भी होना 


.._तश्नी कठाउन्सिल में एक शएकारी बिल पैश किया गया जिशसव्हे छ्वाश 


_हएश्िजन' शब्द के प्रयोग की सिफारिश की नर्ड 
. गायकठवाड तथा अन्य शदश्यों ने भी ड्श शब्द का विशेध किया; 

हा के नाते क्कांग्रेस ने वह शब्द अछूतों व्छे मत्थे मद्द ढिया | ढाढ़ा ह पूछा ६ 
यद्वि अछूत लोग “ह्िजन” अर्थात्‌ ईश्व९ व्ठे लोग हैं, तो क्या श 


. किशी दानव से संबंधित हैं? डा. साहब ने क्री कड़ा विशेध किया और व्छ 


बाद में मिलकर किशी श्रच्छे शब्द व्छा चुनाव क९ व्छे 
हरिजन <ब्द में पाख्रण्ड की बू आती है ।' लेव्ठिन जब डा. 

: निवेदन व्ठी ओर 
प्रकट करने की दुष्टि 








बौछ मत स्वीकार किया- 


बौछूमत प्रेम, करषणा और भ्रात॒भाव सिखाता है- प्रव्ठाण्ड विद्ञन, देश 





समाज शमर्पित जीवन होते हुऐ भी अम्बेडक९ जी को स्थान-स्थान पर 


और तिएश्क्छठाए व्छे कटु अनुभव हो जाते थे | यद्यपि अब अधिकांश 











सम्मान करने लगे थे फि९ भी पुशने विचाएें के लोगों व्हे निक्ृष्ट व्यवहार 





वर्ण दुख हौना भी स्वाभाविक था। अन्ततोगत्वा उनक्हे मन में निर्णय हुआ 
डशी देश में जन्मा, विकशित हुआ और फेला बौछ मत भी शम्पूर्णतया शबष्द्रीयता थे 
ओत-प्रोत है । उसकी नैतिक शिक्षाएं भी विश्व में अद्वितीय है | प्रेम, प्रज्ञा, करूणा, 
... समता, अहिंशा, अश्तेय आदि बातों व्छा उनव्हे हृढय पर बडा प्रभ्नाव हुआ था । एक 
ओर अपमान और तिरश्कार दूशरीे और प्रेम और करूणा का संदेश | बाबा साहब 


हे निर्णय लिया कि बौदछ मत ही श्रेष्ठ है । जीवन का संध्याकाल भी आ णया था। 44 





. अक्टूबए विजयदशमी की ढिन 956 व्हो बाबा शाहब ने अत्यन्त शान्त मन से हृढय 
... का शमश्त बैशभाव त्याथ कव शम्पूर्ण शष्ट्रीयता क्छो हृढ़य में संजोकए बौछमत का 


.. वश्णक्िया। 





डुस शमारेह में उन्होंने कहा कि “अश्पृश्यता के बाएं में महात्मा 
मैश तीव्र मतश्नेदद था, किन्तु मैंने एव्ठ बाए वचन ढिया था कि शमय आने प९ इश 





देश क्छो न्यूनतम हानि का, मार्थ अपनाऊंभा । अब बौछू मत अपनाकर मैंने अपना 
वचन पालन किव्या है । देश क्हे लिए मेरी यही सेवा है । बौछ्ध मत भारतीय सं 
दही एच अरिणात्व अंग है मत्तर करने से डस देश की संस्कृति इतिहा 
परंपश को किसी प्रकाए की हानि नहीं हो, इस बात पर मैने शमरत शावथानियों 


बस्ती हैं।” _ आम 




































डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक विचाए 











डॉ. अम्बेडकर की दार्शनिक शौच विश्रिन्‍न सामाजिक एवं शजनैतिक 
परिस्थितियों की ढेन है । जब उन्होंने अछूत ५वं शूद्वों की दूख्र भरी भाथाओं व्छा 


अध्ययन व्विया तथा उनकी अमानवीय स्थिति का अवलोकन किया और स्वयं 





स्थितियों से भुजरै, तो उनका मानव हृढय विचलित हो उठा । अनेक प्रकार की 

सामाजिक ९वं धार्मिक बुशड्यों ने इन वर्शो का जीवित रहना दुर्लभ कर दिया था। 

इन्हीं सब परिस्थितियों में डा. अम्बेडकठ२ के शमाज दर्शन का जन्म हुआ। इनसे ही. 
अनेक आशिव्ठ, शजनैतिक्, नैतिक (वं धार्मिक विचारं व्छा प्रस्फुटन वैज्ञानिव्ट 

ढंग सेहुआहै।. 


डॉ. अम्बेडकर व्हे पूर्व शामाजिक्ठ व्यवस्था :- व्यवस्था :- 





डॉ. अम्बेडकर के 
भारत वर्ष में कुछ शी सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां रही है | 
क्छाएण कहोडों मनुष्य अमानवीय व्यवहा९, अन्याय 5वं अत्याचार क्हे विकार बने। 


बहुत से वर्ण अनेक कठिनाइयों में पिशते रहे बहुत कम डैशे शमाज सुधार 


जिन्होंने उनकी यथार्थ शमाश्याओं की ओर ध्यान दिया | अधिकांश शुद्धार 





हु | छएु 





र 








रहे है । उन्होंने 


अम्बेडक्ठ९ को 


मानव जीवन व्यतीत कर 








दृष्टिकोण अपनाया | डा. अ 
















































() प्राचीन काल :- ऋणवेद के पुरूष शूक्‍त में कहा गया है कि संशार 








लिए ब्रह्मण, भ्रुजाओं सै क्षत्रीय, जंघाओं थे वैश्य एवं चरणों 








व्विया अति ब्रह्मा ने मानव जाति को चाए वर्णो में विभाजित किया | इस विश्ञाजन 


वर्ण व्यवस्था के रूप में एक आदर्श माना जाता है। प्रत्येक वर्ण व्छा कार्यक्षेत्र 





पृथक-पुथक है । यही क्ाएण है कि हिन्दू विचाशकों ने डुस व्यवस्था 
विभाजन का प्रमुख आदर्श माना है डुश व्यवस्था का प्राशम्भिक उद्ढेश्य, 


न्याय एवं एकता बताया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना बक्5ार्य करने का 





अवशए दिया जाता है। प्रत्येक वर्ण कर्तव्य पालन में संत्एन रहक लाभान्वित होता 
था नेतिक ढुष्टिक्टोण थे प्रत्येक वर्ण का स्थान जन्म के आधाए पए९ था। जिशमें 
प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्थाश्ति परन्तु अधिकार नहीं थे ना ही वे अधिकारशें 


मांग कर सकते थे क्योंकि अधिकारों की मांग को अशोभनीय समझा जाता था| 





वस्तुतः हिन्दू थार्मिक्छ, साहित्य में क्ठेवल कर्तव्यों पए ही अधिक बल ढिया भया है । 





आशधुनिक समाज अधिकाएें की जिस महत्ता को श्वीकाए कश्ता है, उसे 
शमाज में कश्नी भी प्रमुख स्थान नहीं ढिया भया । क्योंव्ठि अथिकारें की मांश 
संघर्ष को बढावा ढेठी है मनुष्य को अपने कर्तव्य कश्ते रहना चाहिए | अच्छे एव 
महान व्यक्ति कभ्नी-भी अधिकाएंं की मांश नहीं कश्ते | डा. शथधाब्टृष्ण ने कहा कि, 
'यदवि सकी वर्णो व्ठे लोण अपने-अपने निश्चित कर्तव्य करते रहे, तो वे उच्चतक 
अमिट आनन्द की अनुभूति कछए सकते है।”' 
व्यवह्काएकि जीवन में डइश श्रम विभाजन ९वं अधिव्छार भेद 


किंचित मात्र भी स्थान नहीं दिया गया । ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था 
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शंर 
गर्ड | हिन्दू समाज मैं अनेक सामाजिक बुशर्डडयां उत्पन्न हो 





. च्रश्नाव निम्न कहे जाने वाले वर्णों प९ पडा। अछूत एवं शूद्ढों 
बढूत२ हो गर्ड | ड्शव्ठा शामाजिव्ठ आदर नितान्त द्ोषपूर्ण बन गया, जिशके काश्ण 
सश्नी निम्न वर्ण पीडित होने लणे वह पीड़ा निरन्तर चली आ रही है। 
पाचीन व्ठाल में, जब वर्ण व्यवस्था बहुत अवनति की ओर चली गई, तब. ः 
विभिन्‍न प्रव्छाए व्छी बुशर्डयों ने मनुष्य के ऊप९ अपना प्रश्षुत्व स्थापित कर लिया. |. 
और जब वेदिव्ठ समाज व्यवस्था नष्ट-श्रष्ट हो गर्ड, तब कुछ महान पुर षोंने- | 
भामाजिक्छ एवं धार्मिक शुधाएँं व्ठे लिए बहुत ही प्रश्नावशाली आन्दोलन व्यित 
महावी९ (वं बुद्ध जैसे महार्थियों ने परम्पशवादी शामाजिक व्यवस्था के लिए 
ठठार्ड उन्होंने (मानव की एकता एवं भ्रातत्व' पए९ बल ढिया । सम्पूर्ण हिन्दू 











.. आवाज 
.... धर्म के प्रति उन्होंने एक शुधाश्वादी दुष्टिक्होण अपनाया, ब्राह्मणवाद व्ठे विरूख 


आन्दोलन किये और ब्राह्मणों की अनुचित प्रश्षुता का महत्व डून महा-माउय प्रेमियों 


ने दिला ढिया | 
दारशनिव्ठ एवं धार्मिक क्षैत्र में जैन धर्म क्ठा ए्ठ महत्वपूर्ण स्थान शहा है, 


नहीं 





किन्तु बौछधर्म की तुलना में जैन धर्म का सामाजिक आन्दोलन अधिव्छ सक्रिय न 


रहा | बौछ्धधर्म का उद्देश्य उश शमय वर्तमान हिन्दू धर्म एवं शामाजिक अन्याय का 


'जनव स्वरूप कहे अनुशार, बुछ्ध ने जाति व्यवस्था के बंध 





अन्त कश्ना था | 
तोड डाला औए समश्त मानवता व्टे लिए शमता का पाठ पढाया। 





<माज व्यवस्था 


छुच्ू ४६ >०पू साकार 
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निर्माण व्विया, जिशमें सभी मनुष्य शमता (वं स्वतंत्रता के अधिव्हाशे 





भम्ाज व्यवस्था के कटूट९ विशेधी थें। सैद्धांतिक रूप शै उन्होंने 
धर्म' व्ठो चुनौती ढी । यद्यपि एक नवीन शमाज की स्थापना कर 
क्ठठिनाड्यों वहा सामना कश्ना पडा, किन्तु उन्होंने अपना शाहश नहीं 
भम्स्त शामाजिक एवं धार्मिक अन्यायों के प्रति जनचेतना जाभुति 
नवीन समाज व्ही स्थापना की और उन शामाजिक एवं अध्यात्मिक 
अविशभ्ञाव किया, जिनकी उस शमय के शी वर्शो कहो आवश्यव्ठता थी। 

बुद्ध द्वाश प्रतिपाढित सामाजिक आआन्दीलन इक ही गति से अधिक दिनों तक 

नहीं चल पाता | वह बुर की मृत्यु व्ठे पशचात्‌ शी२- धीरे भतिहीन होने लगा, डडशव्छे 

अनेव्ठ है, लेकिन व्ठाएण उनके शिष्यों की समाज शैवा व्हे प्रति उपेक्षा 




















सुधारों का 

















[ 





व्ठाश्ण तो अ 


शी। 


() मध्यकाल :- जब डृश्लाम धर्म भारत में आया, तो एक नवीन शामाजिक्ठ एवं 


शार्मिक्ठ दौर क्ठा अविर्भाव हुआ । मुस्लिम नेताओं ने सबके लिए समान अधिव्छार एवं 


स्वतंत्रता क्ठा दावा किया | डस्लाम व्ठे विह्वानों व्ठे अनुशआए मोहम्मद साहिब कहें धर्म 


| ने भ्ाएतीय जन-जीवन कहे प्रत्येक पक्ष में प्रभावित व्छिया | 

.. इस्लाम में बुछू की विशेषताएं हो, किन्तु भारत व्हे जन-जीवन में वह 
प्रशतिशील परिवर्तन नहीं ला पाया | इस्लाम क्ठे आशमन से भारतीय शमाज में 
एवं जाति-पाति क्ठछा व्किला और अधिक ढुढ हो गये । जाति ते 








आछूत का महल 




























कठिनार्डयाँ म्क 


एवं बुशर्डयाँ 






. शुधा२ व्हे स्थान पर मुस्लिम शासकों ने अनेक कठिन 
क्ठ२ ढीं अतः उनव्हे शज्य में निर्धन लोगों व्ही दशा और बिणडने लगी । आ 











:.. ब्ठे व्यवशाय उनसे छीन लिए गभये | शजनैतिक &शथिकारं थे उन्हें बिल्कुल वंचित 





6९ दिया गया | मुस्लिम विद्वान एवं शमाज शुधारव्ठ उनकी शमश्याओं 


डा पाये और न हल कर शक शुद्ध और अयूत वैसे ही रहे जैसे कि वेब । उ्के.... 





हर  हाल्लात में व्होर्ड सुधार नहीं हुआ | 
हिन्दू एवं मुस्लिम शमाज में बनावटी शेति-एिवाज कहे प्रति बहुत थे 
ज्यौतिबाप्कूल्ले ड्ृत्यादि 








शाध्चु-संतों शमानन्द, कठबी२, नानक, चैतन्य, तुलाशम, ए 
अम्य-शमय प९ विशेध प्रव्छट किये । उन्होंने शमाज शुध्चाए में महत्वपूर्ण योगदान. ' 
ढिये | व्विन्तु फिए भी शुद्ध एवं अछूतों की दशा ज्यों की त्यों बनी रही ओश्कोर्ड 
मौलिव्ठ शुधा९ नहीं हुआ | यहाँ तक वि डन लोगों की परछार्ड भी उन हिन्दू एवं 
मुशलमानों वो दूषित व्ठरने लगी | दूध, दही ढेने वाले पशुओं क्टो ?खना उनके लिए 
निषेध कए दिया णया और श्शिक्षा के छ्वाए बन्द कर दिये भये डुश प्रकार 
में शुद्ध एवं अछूतों कहो मानव अधिक्ाएँं से वंचित ९ख्ा गया | डुसलाम का 











व्ठाल 
संदेश आशा क्ठे बजाय निशश्ा में परिवर्तित हो शया। 

(8) आश्ुनिक काल :- ईशार्ड धर्म का आगमन श्वी डन्हीं परिस्थितियों में हुआ 
ईशार्ड नेताओं ने भारतीय शामाजिक्ठ एवं शजनैतिक स्थिति का अध्ययन 
उन्‍होंने अपने धर्म कहे प्रचाए एवं प्रशा२ व्हे अनुक्डूल पाया । 








वहां क्ठे वातावरण क्छो उन्होंने अप 
: भारतीय समाज में अनेक सामाजिक (वं धार्मिक बुश 
. मुशल्लमानों व्हे झणडें आये ढिन हुआ करते थें बेरोजणाशी 


क्ग बोलबाला था। सामान्यतः शक्ी वर्णो की दशा बहुत 



















































है । क्‍योंव्ठि इसमें सजी लोगों क्ठो शमान अधिकाए ढिये जाते हैं कि उनका थ 
मानव उन्नति ७वं दीनहीनों क्ठो ऊंचा उठाने के लिए स्थापित व्विया गया था। 
ईशार्ड नेताओं एवं विद्वानों की यह बातें कुछ वर्भो व्ठे लिए शत्य 


लेकिन ये शूद्ध एवं अछूतों क्छे उपेक्षित भाग्य क्ठो समझ न शब्हे | 











उनकी वाश्तविक शमश्याओं क्ठो हल न कर शसकठे। उन्होंने अपनी संख्या बढाने 
थ्िक ध्यान ढिया, लेक्छिन उन्होंने सामान्य भारतीय लोगों व्ही व्ठठिनाड्यों 
तो शमब्झा ही और न ही उन्हें निष्ठापूर्वक दूर करने के प्रयास ही किये, उन्होंने 
क्ठेवल उन्हीं लोगों क्ठो आर्थिव्छ शह्ायता दी, जौ ईशार्ड होने वाले थे अथवा हो चुव्ठे 
थें। ईशार्ड्यों ने क्ठेवल अपने व्यापाए कहो बढ़ाने में जो प्रणति व्ठी | वह किसी और... 
क्षेत्र में नहीं की । उनका मुख्य उद्देश्य व्यापाए ९वं अपने धर्म व्ठा प्रचाए करना 























था। 7 4 
अधिक्छांश अछूत ५वं शूद्वों क्ठी स्थिति वैशी ही रही, जैशी की प्राचीन ९वं 
मध्यव्ठाल में थी | हिन्दू समाज में जातिवाद और ढुद हो भया | आपशी मतश्षेद भी 





बढने लगा | ब्रिटिश शज्य के अंतिम ढिनों तव्ठ अछूतों क्ठी हालत बहुत ही ख्रशब हो 

शर्ड । यह लोण आर्थिक शौषण एवं शजनैतिक दाशता के चंशुल में और जकड 

णये | यह कहना अतिश्ष्योक्ति नहीं होगी व ईशार्ड धर्म भी इन वर्णो की दशा 

कम सुधारने में असमर्थ रहा । जाति-पाति, आर्थिक शोषण, शजनैतिक दासता ९वं 
सामाजिक बुशड्यों से गशीब वर्शो क्हो छुटकाश न मिल शका। 

ब्रिटिश शाम्राज्य के प्राए/शर में ही ब्रम्झ्म शमाज की स्थापना हुई | इस संगठन 


: शमाज की शुद्धि क्छश्ना था | बाल-विवाह, 









का मुख्य उद्देश्य हिन्दू 








अन्य सामाजिक बुशड्यों को दूर करने में ब्रम्ह्म समाज ने अधि 





व्यक्तिणत स्वतंत्रता, उपयोगितावाद ५वं उदार मानवता इथ शमाज 



























क्रर्य किये। थोड़े शमय व्हे लिए आर्य शमाज ने अछूतों की सामाजिक दशा शुधाएने 


व्ठा कार्य भी हाथ में लिया | वर्तमान परि 





: स्पष्ट ५वं शुधाएवादी नहीं है। 


प्रार्थना शमाज भी एक शुध्ाश्वादी संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य 








जातिवाद व्छा अन्त करना था। इसके लिए शनाडे ने हिन्दू शमाज की शशहनीय 
थैवा की | वह हिन्दू समाज को एक नवीन रूप ढेना चाहते थे । इसलिए उन्होंने 
सभी वर्णो व्हे समान अधिव्ठारों की मांग की। ब्रम्झ समाज, आर्य समाज एवं प्रार्थना 


समाज ने अपनी-अपनी विधियां ९वं विचाएं थे हिन्दू समाज की सैवा की उन्होंने 





हिन्दू संश्क्ठ्ृति कहो ड्सलाम एवं ईशाई धर्म थे बचाने व्ठे लिए महत्वपूर्ण कार्य 








डुन संस्थाओं व्छे सुधाश्वादी दुष्टिकोण के छ्ाश शी शूद्व एवं अछूतों की दशा 
ठीव्छ नहीं हो पाई डन आन्दोलनों के होते हुए भी सामाजिक संबंध और कष्टदायक 
बन णये | अछूतों के लिए शामान्य शुविधाओं के छाए बन्द कर ढिये गये कूुँओं से 
पानी भ्रएना बन्द कश दिया भया और तालाबों का नन्दा पानी उन्हें पीने को बताया... 
शया । ठनकं बच्चों व्छो थश्रम एवं पाठशालाओं में कोर्ड स्थान नहीं दिया 
. थया | यद्यपि अछूत कहोई हिन्दू देवी-देवताओं कहो पूजते थे लेकिन फिर की मंदिरों 
हे उनका जाना वंचित क२ ढिया गया । नाड्यों ५वं धोबियों ने अछूतों की सेवा करना 


.... उचित नहीं शमझ्झा | शज्य शैवाओं में भी उनव्हे लिए कोई स्थान नहीं था उनके चाए 













. ओए ज्ञान एवं अन्धकाए का शाम्राज्य था। जीवन 
व्होरई शाथ्वन अछूतों व्ठे पाश नहीं छोडे गये । गांवों व्हे किनाएं 
को अर्छ मानव, 7 


मं के मानवता, 









हिन्दू, मुसलमान ९वं ईशाईई अछूतों 






और पश्षुओं से बदतर शमझते थे संक्षेप में शामा| 


छः त् 








रप में ही अपमान का जीवन व्यतीत कश्ते थे और अछूत 
व्ठष्ट पाव्ठ९ मृत्यु व्हो प्राप्त होते थे। 
वर्तमान संविधान लाशू होने से पूर्व अछूतों कहो तीन श्रेणियों 






शया था, वे अछूत जिनक्छो छूना पाप था, वे अछूत जिनकी परछाई शवर्ण हिन्दूओं 


दूषित बना ढेती थी, वे अछूत जिनक्हो देखने मात्र शे ही पाप चढ जाता था। हिन्दू 





भसम्राज क्ठे विषय में इससे अधिक व्हेवल महापाप ही नहीं समझा गया, वश्नू उन्हें 
व्यवह्वाएक् २णप भी दिया भया। 


हुस अध्याय में डा. अम्बेडकर के शामाजिक्क विचारशें का उल्लेख 





कऋरमबरू रूप थे करने का शोधार्शी छ्वाश प्रयास किया या है । वे भाश्त वर्ष 
महान समाजशास्त्री थे। उन्होंने शमाजशास्त्र के ऊपए कई मौलिक श्रन्थों कही 
२>चना की जो निम्नलिखित हैं :- 

. व्ठास्ट डन डुन्डिया (97) 

2. जातियों कहा उच्छेदवाद (936) 

3. अछूत कौन और व्हैसे (948) 

4. गांधी व क्ठांग्रेस ने अछूतों के लिए क्‍या किया? (945) 

प्रश्तुत अध्याय में डा. अम्बेडक९ क्हे शामाजिव्ठ विचाए जिन शामाजिक 
अवधाएणाओं एवं प्रत्ययों क्ठे बाएं में प्रस्तुत किए गये हैं उनमें मुख्यतः इस प्रकार 
न 

. एव्छ आदर्श समाज _ 


3. नव शमाज व्यवस्था _ 





5. हिन्दू सामाजिक व्यवस्था 


7. बुद्धवाद बनाम हिन्दूज्म 





































3. शामाजिक अलभांव 4. नातेढ्धाशी 


5. नाशे 6. हिन्दू कोड बिल 
7. धर्मान्तएरण 





9. पत्रकाशिता | 


ञ 


हिन्दू सक्ष्यता :- डा. अम्बेडक९ (989:40): कहते हैं व्छि अश्पुश्यता का देश्श 





निकाला हो जायेशा । जब पूर्ण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का भारत 








जायेथा। क्या यह सम्भव है? प्रत्येक संस्था कुछ थामाजिक श्वीक्ठतियों 





है | यहां तीन प्रव्वाए की शामाजिक स्वीक्तियां है जो शामाजिक संस्था 
की अम्पूर्ति कश्ती है वे है कानूनी, सामाजिक तथा धार्मिक | संस्था की वैद्वता... 
स्वीव्ट्रति की प्रक्ट्ृति पए निर्भर कश्ती है । जाति व्यवस्था के पीछे क्या स्वीकृति है? ३ 
दूर्भाग्य से जाति व्यवस्था के पीछे धार्मिक स्वीकृति है वह भी वर्ण के स्वरूप में।... हा 
वर्ण व्यवस्था वेद से ली थर्ड है जो हिन्दुओं की पवित्र पुस्तक है । मैं डसे 
दुभ्नाण्यपूर्ण कहता हूँ कोर्ड तथ्य जा धार्मिक स्वीकृति रखता है वह अपने मूल्य कहे 
हो 








ड्सलिए 








व्ठाएण पवित्र हो जाता है | इसलिए हिन्दू जाति पवित्र है । यह जाति शमश्या नहीं 
सकती फिए अस्पुश्यता निवाश्ण की क्‍या आश्थाा की जाय। 
थी. वी. ख्रेए-मोड :- डा. अंम्बेडव्ठ? की आत्मकथा में लिखते है कि, ' यदि 

आप घर के भीतर से अस्पुश्यता को निकालना चाहते हो तो अ्र्न्तशष्ट्रीय विवाह के _ 
अतिरिक्त दूसश विकल्प नहीं है। आप सी याद २खे कि यद्वि यह हो जाता तो. 
शश्नी उपजातियां स्वतः शमाप्त हो जायेगी ।”' डा. अम्बेडकर कहते है, शास्त्रों 
बाएँ में कोई प्रश्न न कं? लोगों कहो विश्वाश करने दो अपव 
कीचड उछाल ने ढो, आलोचना व्ठश्ने के लिए, उनव 














शसामा 













आदि | ये समाज शुधार व्हे हतोत्साहित माध्यम है 














जिश पए हिन्दुओं वहा आचरण निर्भर है।'' 








अश्पुश्यता निवाएण के लिए डा. अम्बेडकर दलितों थे व्ठहते थे व्ठि, “जब 
तक्छ अ्रस्पुश्य अपने थ्रामों के रहने का बहिष्कार नहीं करेगें तब तक उनकी 





शामाजिक व आर्थिक दशाएँ नहीं शुधरैणी ।'* डा. अम्बेडक९ (4927) अपः 





पत्रिका वहिष्व्ट्रत भाश्त में अश्पृश्यता के ऊपए ल्रिखते है कि, “अस्पुश्यता का 





उन्मूलन तथा अन्त जाति भोजों के अव्ठेले दलितों व्ठी परैशानियों का अन्त नहीं 

होगा फि२ चाहे व्छोर्ट, सेना, पुलिस तथा वाणिज्य विश्नाथों में हमें सैवा कार्य दे ढिया 
जाये। वे लिखते है व्छि जब तक हिन्दू समानता तथा जातिवाद की उपस्थिति के दो 
क्छो मुक्ति 
तभी मिलेणी जब कद्ट९पंथी हिन्दू यह शोचने क्ठे लिए बाध्य होगे तथा उन्हें महशूश 
करने क्ठे लिए बाध्य किया जायेणा कि वे अपने विचाएंं में परिवर्तन लाये 
कट्टरपंथी हिन्दूओं व्ही मानसिकता में क्रांति ल्लाना चाहता हूँ ।'” भ्रणवान दास 
अपनी पुस्तक में डा. अम्बेडकर क्हे संकल्पों क्ठा उद्युत कश्ते हुए लिखते है व्छि, 
“मेरे लिए अनुशूचित जातियों के लिए स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है । वह श्लुदाय 
शिक्ठाए रही है।'' डा. अम्बेडकए 








मुख्य सिद्धांतों की पट्डिचान नहीं क्ठर्ते ।'” डा. अम्बेडकर अश्पृश्यों 








जो भत ढो हजाए वर्षो से प्रश्षुत्व तथा शोषण की 
(4932): 'जनता' नामक पत्रिका में लिखते है कि, “न व्ठेवल अस्पु& 


पूर्वाश्हों से बंदकर दिया है 






व्छा प्रत्येषद पथ्च शामाजिव्ठ 





समाज के ह्वाश किया गया है 





लैकिन यहा एक नि&चित प्रयाश हिन्दू 





सम्भव छाए पए ताला डाल ढिया भया है कि दलित 


+. खेरमोड, शी. वी. : डा.अम्बेडकर की आत्मकथा, भाग-3, पुष्ठ-68 | 





2. डा. अम्बेडकर : ए ऋटीकल स्टडी, पृष्ठउ-29| 

3. वहिष्कुति भारत (927): 30 दिशम्ब९ । 
डा. अम्बेडकर (4984): शडटिण्स एण्ड स्पीचेज, भाग-, पृष्ठ-297 । क्‍ 
भणवान दास : ढश स्पोच्ठ अम्बेडकर, खण्ड-, पुष्ठ-77 | 


व * का 































































क्ठे लिए न सहमति और न अवशए प्रदान किया जाय" डा. अम्बेडव्ठए (4928): 
भारतीय स्टेट्टरी आयोग को ज्ञापन में लिखक९ दिया कि, “अनेक लोग 
परिस्थितियों क्ठी शक्ति से निम्न स्तए पए णिए गये लेकिन वे 

स्वतंत्र थे । इसके विपशेत दलित वर्ण एक मात्र केश है जो आज 
क्योंकि उनव्छे उठने का विशेध किया गया शर्म प्रधान देश व्हे ह्वाश उनके लिए 





जिए कए 


अधर्ज्ुला दरवाजा भी नहीं छोड़ा गया।'” 





डा. अम्बेडक९ ने जाति व्हे उच्छेदवाद नामक पुस्तक में आदर्श समाज 
अवधाएण की व्याख्या करते हुए डा. अम्बेडकर अपने अमर श्रन्थ “जाति के 
उच्छेढवाद में लिखते डै कि, 'यद्वि तुम मुझे मेरे आदर्श के बाएऐ में पूछो तो मेश 
स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व प९ निर्भर आदर्श समाज होथा । एक आदर्श 


समाज भतिशील्र होता है जिसमें एक भाग थे दूस९ भाग में परिवर्तन कहे माध्यम 





होते हैं ।*” धरनंजय व्हीए ने अपनी पुश्तक में लिखा है कि, “सव्छाशत्मक रूप 





मेरे शामाजिक दर्शन तीन शब्दों में निहित है- स्वतंत्रता, शमानता तथा बन्द्युत्व । 
दूसरे लोगों क्ठो यह कहने ढे व्छि मैने ड्श दर्शन कहो फ्रांश क्रांति से लिया 
मैने ऐसा नहीं किया | मेश दर्शन धर्म की जडों में विद्यमान है न कि शजनीति 
मैने दर्शन व्छो स्वामी बुछ व्हे उपदेशों से अ्रहण व्विया है ।”” डा. अम्बेडकर 
शनाडे थांशी एवं जिन्‍ना पुस्तक में लिखा है, कि हमाश ठद्देश्य एक व्यक्ति, एव्ह 


तथा शामाजिक जीवन के अभ्याश में महसूथर कश्त 



















सूट ० रउयदीति, आर्थिक 


द्दिज्द्रा पी दि 
(३ 5४३ ६३ ६» 





हूँ।  धनंजय की ने 'लाडुफ एण्ड मिशन पुश्तवद 





असनानता के 


आा॥॥॥ल्‍७ल्‍७७७ ७ नमक. यो उद्याउता की .3: थे झसखया ञया तो के | प्य्छ पर 4 ह 4 
ण्क्ुरत्य प्ला रात व्ठछ रतर पर जया जज ९6 उच्छ ४ 





4. डा. अम्बेडव्ठए (4932): 'जनता' सितम्बर 24, 932 | 


2, डा. अम्बेडक९ (4928): ज्ञापन भारतीय स्टेट्टरी आयोग व्हे सम्मुख प्रेसित, 29 मर्ड, 928 | 
3. डा. अम्बेडकर (4938:38): जाति का उच्छेदवाद, पवलीकेशन, महाशब्ट्र शिक्षा विभाण | 
4. आओ 3 
5 












धनंजयकी२ : लाड़फ एण्ड मिशन, पृष्ठ-459 
डा. अम्बेडक२ (4943:438): शनाडे, गांधी, जिन्‍ना, थेव्ठ२ को. तुम्बर्ड | 
























अहण क्ठिया जाये और अनुक्‍्हूल उपचा९ उन्हें ढिया जाय जो 





अम्बेडकर ने पाव्छिस्तान का बटवाश पुश्तक में लिस्‍्त्ना 





भामाजिक् एव्ख्ता व्ठे शजनैतिक एकता प्राप्त कश्ना कठिन है, बढि प्राप्त कर 
जाय तो डतना कीमती होथा जितना श्रीष्म में रोपा हुआ छोटे पौथै कहा जीवन 
जो व्ठिशी भी विपरीत वायु व्ठे झौव्हे से उखड जाता है।'”' 

डा. अम्बेडव्ठर अपने आलोचनात्मक अध्ययन में कहते हैं क्ि-' इव्छ आदर्श 
समाज मैं अनेक्छ स्वार्थों कहो चेतनापूर्वव्ठ सम्प्रेशक्षा की प्रक्रिया क्ठे माध्यम 
आदान-प्रद्यान व्ठिया जाता है और ये तो सामाजिक छूप थै ...........।. के 

डा. अम्बैडकठए (4943:36): ने अपनी पुस्तक 'शनाडे-थांधी-जिन्जा' में 











बताया कि प्रथम तो एक मानसिक धाश्णा होती है, एक्ट थाएणा अपने शाथी के प्रति 
आदर की, दूसश शामाजिक संगठन की शामाजिक बाधाओं थे स्थिश्ता शे 


प्रजातंत्र अप्रतियोगी तथा अनिएनन्‍्तर पृथक्टीय हो परिणाम श्वक्पष.... 





स्वतंत्रता कीी.... 
शुविधा एवं अशुविश्ा भोगी श्रेणियों में वह जाता है।” ...... ब्रट व्ठे लिए संस्कृति... 
आवश्यक नहीं होती परन्तु यह मनुष्य व्हे लिए आवर्ध्यक होती है | वह डसलिये . 


क्योंव्ठि मानव समाज व्छा उद्देश्य प्रत्येव्ठ व्यक्ति व्हो संस्कृति जीवन यापन व्हे योभ्य 


बनाये जिशक्छ अर्थ है मानव मस्तिक का उवव्छ बनाए ताकि मात्र भौतिव्ठ ड्च्छाओं 





की संतुष्टीकरशण व्हे। डुशी सन्दर्भ में धनंजय क्ही९, जब शमाज शुधारक शमाज _ 
सा है कि देश कोर्ड नहीं जो उठे नर्वा में फैक दे और यहां ढैशा कोर्ड. 


का आह्वान कश्त र्ड 
देता है तब. 








नहीं जो ढु&मन बनाये | लेकिन 
सम्पूर्ण समाज उशका समर्थन व्श्ता है। उसे स॒शहा जाता है, ताशेफ 








4. धनंजयकी२ : (पुष्ठ:84): लाइफ 
2. डा. अम्बेडव्ठर (945:485): पा 
3. डा. अम्बेडकछ९ : "एक आलोचनात्मक अद्ययद शो 
4. डा. अम्बेडकर (4943:36)+ “व्हाट गांधी छण्ड कांग्रेश इब ड 
..5. डा. अम्बेडक्ठ९: शनाडे, गांधी, उण्ड जिल्ला, पृष्ठ-36... 
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दिखाता है, एक शमाज शुध्ाएव्ठ जो अक्हेले ही लड॒ता है और एव्ठ शजनैतिक 


: देशभक्त 5व्छ कवच क्ठे गीचे ढका हुआ बहुजन व्यक्त्तियों व्छे समूह समर्थन 













शाथ' | डा. अम्बेडकर ने अपने पाकिस्तान कहे बटवाए में लिखा है कि-''कोर्ड 
कह सकता कि समाज शुधाए की समश्या कहो अलण २ख देना ऐच्छिक स्थिति है 


जबकि शमाज में बुशड॒यां हो । स्वस्थ्य संरचना यह मांग कश्ती है कि शक्ञी 








सामाजिक व्याथिक्ियों क्ठा निवारण हो जाये उनके अन्याय ९वं दुख प्रेएव्छ प्रतीक 
बनने से पहले | ड्शव्हे लिए सामाजिक एवं आर्थिक व्याश्रियां जो समाज में सर्वत्र 
वे ही क्रांति के माता-पिता होते हैं'। डा. अम्बेडकरए “जाति के उच्छेदवाद' 
व्याख्या करते हैं कि, 'ड्सका आशय है सामाजिक मूल्यों व्ठे जीवन में पूर्णएषपेण 
परिवर्तन करना अर्थात व्यक्ति के दुष्टिकोण और अवलोककनों में व्यक्ति एवं 
वस्तुओं की ओर पूर्ण परिवर्तन लाना.... यानी कि, नव जीवन कहा शंचाए कश्ना । 








परन्तु नवीन जीवन एक मृत्यु शशीर में प्रवेश नहीं कर सकती | नव जीवन का 
संचाए नव संरचना में ही सम्भव है। इसक्हे लिए पुशनी शामाजिक व्यवश्था को मर 
जाना चाहिए नव सामाजिक चना के प्रार्दुभव होने कहे पूर्व ताकि नव जीवन का 
व्यवस्था में संचाए हो शक | इसे सरलता से कह्े तो अतीत का चलन थे बाहर 
कश्ना, नव सामाजिक व्यवस्था के प्राएम्भ्न होने और जीवित रहने हैतु' | 

डा. अम्बैडकर (4945:237): जब तक एक समाज अपने को उच्च देखता 
है तो दूसश समाज अपने क्छो निम्न तो शामाजिक प्रणति नहीं हो शकती थौ 
तब एक की दुूशरे मैं विलय की प्रक्रिया शतत चलेगी, निम्न और उच्च 
विचाएंं एवं कार्यों में ।''' वे आणे अपने दल्लित बन्धु निबन्ध में लिखते 


हिन्दू व्यवस्था में अपना सम्माननीय 




















हमने मांश की 







. पहिचान प्रदान की जाय | अब दलित शजनैतिक शमानता मांग कश्तै है 
































भामाजिकछ व्यवस्था में शजनैतिक, सामाजिक तथा शजनेतिक शमानता पाने या 





>थापित कहने व्छा व्ठटिबछ्ध है ।”' डा. अम्बेडकर (956:325) : कहते 
कि-'यद्वि समाज में अशामाजिक शमूह निरन्तर श्हेगें तो शमाज पुनः अंगठित एवं 
क्रियात्मव्ठ बना रहेशा और डथ अशंगठित गत्यात्मक सामाजिक स्थिति से समाज 
में विविध स्तशत्मक संशचनाएं हो जायेगी | शमान शश्चना क्ठे तथा शमान स्तए व्छे 


अ्क्षाव में समाज में मधुर संबंध नहीं रहेणें । इस विभेदीकरण से यह व्यक्ति कहे 





लिए 
अशम्भ्षव होगा कि वह अपना ध्यान केन्द्रित रख सब्हे । एक्ठ समाज जिशमें एक 
समूह व्ठी उच्चता और दूसरे व्ही निम्नता बिना बौद्धिवठ आधाए पए और अलुपात वे 
विरुछ हक अदा कठएने क्ठे लिए हमे, समान नियम, नैतिकता व्हे, शबक्े लिए पवित्र, 
०खना पडेणा ।'” डा. अम्बेडक९ (943:34): मानवधिकार क्हानूनों से शुरक्षित 


नहीं रहते अपितु सामाजिक तथा नेतिव्ठ शमाज क्ही चेतना से | यद्दि शामाजिक 





चेतना मैतिव्ठ विव्ठग्शित कश्ली जाती है, उन काबूत्र क्ठे॑ छ्ाश प्रतिपादित 
आनवधिकाएों क्हो सम्मान देने की, तश्नी अधिकार शुरक्षित होते है परन्तु 
आधारभूत मानव अथिकारें व्छा शमाज हारा विशेध किया जाता है तो कोर्ड व्छानूज 
न कोर्ड संशद्द न कोर्ड न्यायपालिव्ठा उन्‍हें भाएंटी नहीं ढे सकती विश्व में, 
वाश्तविव्छ रूप में ।'' डा. अम्बैडक९ (948:7): में लिखते है व्हि- समाज में वर्णो 
व्छा अस्तित्व प्रशासनिक दशा है और कोर्ड शमाज प्रशशासनिव्ठ दशा की न्यायीक 
विचा२ में बदल नहीं शक्ठती एक आदर्श समाज व्ही सचना में ...... शीव्ठ 
भन्दर्श में जैसा कि प्लेटों ्वाश शामाजिक आदर्श संश्चना की व 
लेव्ठिन श्लीव्छों ने व्ठभ्ी इसे आदर्श समाज बनाने क्ी स्वीकृति प्रदान क 
सदा आदर्श दशा व्हो श्वीव्ट्रूति शी नहीं क्विया जाता । वे ठवे प्रा 
ढ्ैवीय रूप में स्वीव्छार्ते रहे ।' 2 




















..__. डा. अम्बेडकर (945:85): : पाकिस्तान 
2. डा. अम्बेडक्ठए (956:325): घुछ 

















डा. अम्बेडकर (4948:7): “हिन्दुओं ने समाज व्यवश्था की स्थायीपन 
होता है। उनके ह्वाश 





चाहा परन्तु परिवर्तन व्हे मूल्य पए नहीं | परिवर्तन शद्विव शापेक्ष 





समायौजन चाहा भया परन्तु शामाजिक न्याय के बल्लिद्ान पर नहीं 





अम्बैडकए (986:347): अशजकता एवं तानाशाही में मानव स्वतंत्रा नष्ट 





जाती है ।' डा.अम्बैडव्ठ९ (956 :78) यद्यपि शमाज में कुछ भी स्थाई 
व्छोर्ड अमर है न कुछ शनातन है, प्रत्येक परिवर्तनश्ील है। व्यक्तियों एवं समाज व्हे 
तीवन व्हे लिए जीवन का कानून परिवर्तनश्ील है। '' डा0 आम्बेडक९ (943 7) 





व्यक्ति, ड्वतिह्ास एचना व्ठ व्छाएक् है और पर्यावरण शक्तियां उसे प्रेए्ति करती 
व्छि वह वैयक्तिव्ठ या शामाजिक बनने और ये ड्श प्रकार श्रथम पर अन्तिम वस्तुएं 
नहीं होती'*'। डा0 अम्बेडक्९ अपने शष्द्रीय आन्दोलन की भूमिका में बताते है कि- 





नहीं 


'हम्॒ महान नैताओं में और न महात्मा में विश्वाश बनाने कहो तैया२ नहीं हैं इतिहास 
लौथ -----------जैन्ध उडाते परन्तु वे किशी सत९ तक उठाते 





साक्षी है महात्मा 
नहीं' १8 । 


मानव वाद :- 





अम्बेैडक९ (936): की शामाजिक विचाश्धाश 
अनुशाए, एक वस्तु निश्चित है कि व्छोई व्यक्ति 

स्थार्ड संबंध नहीं चाहता | शब कुछ वह तो अपरिवर्तनीय, जो शब व्हे लिए निश्चित 
परन्तु परिवर्तन की बलि वेददी प९ २ख्त्र कर नहीं री जब _ 


एक व्यक्ति मात्र शमायोजन 


मानववाद पर डा. 


प्रकाए थी- डा. अम्बेडक्ठ२ के अ 


है। स्थायित्व चाहा जाता है प 
परिवर्तन सापैक्ष है । दूसरे तथ्य, 5 
भम्ायोौजन चाहिए प९ शामाजिक् न्याय की बलिबेदी पर नहीं “| वे आए 

-''मैं अन्ुभव कश्ता हूँ. कि विश्व बहुत अ्पूर्ण है और जो व्य 

















।. डा. अम्बेडकर (948:7): “हू वेय९ द शुद्गाज, थेक्ठर को बम्बई 
2. डा. अम्बेडव्ठर (986:68): *'ए क्हटूटीकल स्टडी” पृष्ठ- 


3. डा. अम्बेडक्ठ९ (956:37): बुख उण्ड हिज धम्मा सिद्धार्थ पवलीव्टेशन 


4. डा. अम्बैडकठ२ (943:7): शनाडे धांधी, एण्ड जिल्ला श्ेकर व्हो बम्बरई 


5. शै्न आफ डा. अम्बेडव्हए इन नेशनल मृवमेन्ट, पृष्ठ रा, कक आम 
6. डा. अम्बेडकर (4936:2) जातिक्वा उच्छेदवाद 3 मी इक 


















































डूथ संशा२ की अपूर्णता वही स्थिति मैं । मैं अनुभव कश्ता हूँ कि मुझे शमाज का 
जीवन जीने की स्वीकृति नहीं चाहिए जो भत्त विचाएंं व्छो पनपाती 








समाज जिशमें आदर्श के उचित ढंश है, उनकी स्वीकृति अर्जित 


करश्ना जो 
सामाजिक जीवन में उन आदर्शो के साथ ढुढता लाते है'''| डा. अम्बेडकर (945): 


अपनी पुस्तक पाकिश्तान और पार्टीशशषन आफ पाकिस्तान में उल्लेख 





कि- मनुष्य शजनैतिक या धार्मिक थे अधिक शामाजिक प्राणी है | वह २स््र 

शकता है, रखने की आवश्यकता भी न अनुभव कए शकता है, आवश्यकता 

शजनीति की प९ उसे शमाज अनिवार्य रूप से चाहिए क्योंकि समाज के बिना वह 
१9 2 


कुछ नहीं कए सकता" 


नवीन सामाजिक व्यवस्था:- वक्हें ऊपए डा. अम्बेडक९ (942): ने बम्बर्ड 





आकाशवाणी केन्द्र पए वार्ता में अपने विचाए डन शब्दों में अभिव्यक्ति 
किए- 'स्वदेश को ९क नेतृत्व चाहिए | प्रश्न उठता है कि यह नेतृत्व कौन प्रद्यन 
करे। मै यह कहने का साहस करता हूँ कि श्रमिक देश व्छोे नेतृत्व ढेने में सक्षम हैं| 
इसके लिए उचित नेतृत्व अन्य वस्तुओं से हटना चाहिए, नेतृत्व चाहिए आदर्शवाद 
का तथा स्वतंत्र विचारों का | कुल्लीनतंत्र में लिए आदर्शवाद सम्भव है, यद्यपि 


स्वतंत्र, यद्यपि नहीं भी | आदर्शवाद (एवं स्वतंत्र विचाए, ढोनों ही मध्यम वर्णीय के लिए 





सम्भव है। मध्यम वर्ण उसे नहीं २खता, कुलीनतंत्र की स्वतंत्रता । जो स्वाशत कर 
तथा नव आदर्श व्ठो पोषण के लिए थ्रावश्यक है। यह नव सामाजिक की भू 
२खती, जो आश्ा है जिसव्हे ऊपए श्रमिक वर्ण जीवित रहता है । श्रम डूः 
महत्वपूर्ण योगदान कर्ता है, बनाने में उन्हें सुरक्षित मा 


य्ये, तरल ३१६ उ३४यं ८५३३५ नह प्य्स्चे ञ््ये €्, द लाने में सजन 














पाने मैं | श्रमिक भारत का नेतृत्व करे और भाश्तीजन लडे और एक होकर९। विजय 
क्ठा फल स्वतंत्रता होगी और यही समाज की नयी व्यवस्था। ऐसी विजय के लिए हम 
भबक्हो संघर्ष कठश्ना चाहिए | तब विजय का फल हम सबकी सम्पत्ति होगा । 
फिए क्ोोर्ड भी ऐशा नहीं होगा जो भाश्त को एक शक्ति व्हे रूप में मना व्ह्रे, 
'अबकी शम्पत्ति में भागीदार बनने के लिए''! | वार्ता व्हे शाशंश् में डा. अम्बेडकः 





ते कहा- कि मैं सामाजिक शुधारए कहो अधिक आधारभूत मानता हूँ । शजनैतिकः 
शुधार व्ही तुलना में 
सामाजिक व्यवस्था :- डा. अम्बैडक९ (989): ने हिन्दू शामाजिक व्यवस्था 
संबंधी अपने विचारों व्छो “शड्ड॒टि०्स एण्ड श्पीचेज'' खण्ड-5 में व्याख्या की है। वे 
कहते हैं व्ठि-'हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में एकता ढूंढने क्हे काश्णों व्ठी 
थआवश्यव्टता है । वह तो हिन्दू अशमान शामाजिक स्तशैकश्ण में विद्यमान है जिसमें 

ब्राह्मण उच्च स्तर प९ तथा शूद्व निम्न स्तर पर | शृद्ठ ब्राह्मग से निम्न परन्तु 

अअश्पुरक्य से उच्च है | यद्वि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था अशमानता पर आधारित थी 
तो उसे बहुत पहले ही ठखत्राडक९ फैका क्यो न भया ? क्योंक्छि यह तो श्रेणी वछ 
अथमानता प९ आधारिता थी | ताकि शुद्ध जब चाहे तब ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद को 
उखाड फैक्टने क्छो जिज्ञाभु हो | परन्तु वह ऐेशा करने हेतु तैयाए नहीं थे। यह देखने 
क्ठे लिए अशस्‍्पश्य उशकक्‍्हे स्तर तक ठठे । ड्सल्रिए वह देशी क्हूडे व्छे ढे? व्हो ढोने कहे क्‍ 
लिए ढुखी रहा । अतः अस्पृश्य शामाजिक् व्यवस्था क्ठे शामान्य स्तर पए न आ. 
जाये । परिणाम निव्छला जो अश्पृश्यो व्छो संघर्ष में * ने शाथ नहीं ढिया। अश्पृ- हे 
पू्णएष्पेण अलग-अलग हो गया | वह क्ठेवल समाज व्यवस्था थे पृथ 
अपितु उसका विशेध् भी किया गया | वैश्य व शुद्व वर्णो के लाश विशेध भी 


णया जो “स्वाभाविक रूप थे उशवक्हे संघ मित्र हो सब्छते 





























































भामाजिव्ठ अलधांव एक अन्य शामाजिक व्यवस्था में अड्चन थी | विश्वेषकः 
श्रश्पुश्यता निवाश्ण में'। डा. अपनी बात का सतत 2खते हुए वयान करते हैं 
क्ठि- हिन्दू समाज में अश्पृश्य व्छे विशेध में एक सकाशत्मक औषध थी वह यह 
व्छि ''शुधार व्ठी व्होई भुन्जायश नहीं | वे हिन्दू समाज व्छे पृुथव्ठ वर्ण व वर्ण बने रहे 
अ्रश्पृश्य हिन्डू समाज व्हे अंश नहीं हैं । यद्वि वे अंथ है तो अथ है पश्तु सम्पूर्ण 
व्यवस्था व्ठे नहीं | अस्पृश्यों क्ठा हिन्दुओं जो संबंध था उसे कद्टशपंथी हिन्दुओं व्हे 
| 
दी प्रव्छाए संबंधित हैं जैसे मनुष्य अपने जूतो से | व्यक्ति जूते पह्िनता है' ...... 





नेता ने बम्बर्ड में हुए सम्मेलन में बताया था | उसने कहा, “अस्पुश्य हि 


डुस ध्येय से वह स्वर्ण व्यक्ति थे जुडा है और इसे व्यक्ति कहा एक भाग कहना 
चाहिए परन्तु वह शम्पूर्ण सामाजिक व्यवश्था का नहीं । दा चीजो व्हे लिए जिन्हें 
जोडा या घटाया जाता है उसे शम्पूर्ण का अंग नहीं कहा जा शकठता। यद्यपि ये विधि 
व्ठुछ नहीं और व्छम शटीव्ट 
वर्ण व्यवस्था :- वर्ण व्यवस्था प९ डा. अम्बेडव्ठर (989): सामाजिक विचाएें का 
विवरण #ी उनकी स्पीचेज एवं शड्टिण्श के खण्ड-5 में इथ प्रकार अभिव्यक्ति 
व्हिए शये है- यथार्थ यह है चार वर्णों क्ठै निर्माण कहा शमाज ककनी प्रेम, बन्धुत्व या 
आशिक संणठन, शह्हाएता कहे प्रयास व्ठा फल होता है । चा९ वर्णो........... 
यह तो एक्छ दूसरे के प्रति दुश॒मनी दही चेतना है | ड्शव्हे कहने में तनिक भी | 
_लती नहीं कि हिन्दुओं का शामाजिव्ठ इतिहास व्होई डतिहास है, न क्ठेवल वर्ण 
संघर्ष की ढुष्टि से वर्श......... है, 
और न मार्कर्श ही अपने वर्श संघर्ष से डसे अनुश्षप पाया | 
डा. अम्बेडकर ( 4989): वर्ण व्यवस्था पए प्रव्छाश डालते हुए व्हहते है ८ 


धर्म में जन्म लेती है जो वर्ण से संबंधित है और 





ठीक एण्ड सत्य कहा जा शके | धर्म एक 






. डा. अम्बेडव्छ२ (989:469): श 








.._ 4. डा. अम्बेडकर (936:75): जाति उ्च्छेढ वाद 





भमाजिव्ठ संरचना का निर्माण किया है| डा. अम्बेडकर आशे बताते है वक्ि- घर 






भंघर्ष ने हिन्दू व्ठे लक्षणों व्हो प्रकट व्छिया है । यदि अश्पूश््य डस पए शो२ नहीं 
व्ठश्ते तो हिन्दू भी अपनी शशमिंदणी को महथूथ नहीं करते और अपनी संख्या में 
विशेधी बने २हते हैं | फिए चाहे वे हजाएें या लाखों हो, वह इसकी वश्वाह नहीं | 
कश्ता | परन्तु यद्वि अश्पुृश्य उठक९ अपनी पहिचान व्हे बारे में पूछता है तो वह 
(हिन्दू) उनव्े अस्तित्व व्हो नव्हाश्ता है, अपने व्छो गै२ जुम्मेदाए बताता है और _ 
अ्रश्पुश्य व्ठो शामाजिक संरचना में शक्ति ढेने कटे मु5२ जाता है बिना ................ 
महथूश्॒व्हिए' डा. अम्बेडकर वर्ण की व्याख्या अपनी पुस्तक “जाति के 
उच्छेद्वाद' मैं व्ठरते हुए लिखते है विछि, “यदि में हिन्दू या हिन्दुत्व व्ठे शाथ ऐसा क्यो 
कर्ता हूँ; ऐसा डरशल्रिए क्योंकि में समन चुका हूँ कि वे ऋटिपूर्ण आदर्श अपने 
हृढयों में पाले हुए हैं और ऋटिपूर्ण सामाजिक जीवन जीते हैं | मैशे हिन्दू और 
हिन्दुत्व से लडाई उनव्हे शामाजिव्ठ आचरण से शमाप्त नहीं हो जाती | यह अधिक 
थ्रधारितिपूर्ण है । यह उनव्हे आद्शों की अधिकता है 

डा. अम्बेडकठ९ (936): एक आलोचनात्मक् अध्ययन में एक उल्लेख जो 
वर्ण व्यवस्था व्ठे बाए में ककया भया है कि- हिन्दुओं कहे निम्न वर्भ में चातुर्थ वर्ण कहे 
बारे में व्होर्ड भी व्हार्य करने के लिए अपथण बना ढिया है''। डा. अम्बेडव्छ९ 'जाति क्छे 


उच्छेदवाद में वर्ण व्यवस्था कहे सम्बन्ध में लिखते है कि-' प्रत्येक पुत्र उच महिला... 
: शास्त्रों क्ठे ढवाब से मुक्त हैं अपने मस्तिक्ठ की स्वच्छता करने के लिए; शास्त्रों में... 

वर्णा धर्म क्ठे बारे में पाये गये विचारों | मान्यताओं क्हे बारे में ताकि वे अपनों व्हे शाथ 
: श्ान्तरिक्ठ भौज तथा जातिया विवाह कर शव्हे बिना भय के! डुशी पुस्तक में < 


.. शरण लिखते है कि-' यदि 






- तुम सामाजिक व्यवस्था में क्लोईड 










4. डा. अम्बेडक९ (989:492): स्पीचेज एण्ड शदिण्श, छाण्ड-5, 
._ 2. डा. अम्बेडक्छक९ (989:245): स्पीचेज उण्ड शटिण्स, खण्ड-5, महाराष्ट्र कस विज्ञान पक आग आम 
-3. डा. अम्बेडकर (989:429) स्वीचेज एण्ड शटिण्स, खत ड-5 अप अर किक्क् | ३ ; आर आम 















चाहते हो तो वेद या शास्त्र में गतिशीलता को प्रयोग में ला शकते हो जो ज्ञान के 
(करी अंश में मना व्ठर्ती है, जो नैतिकता के किसी अंश में मना करती है । तुः 






थ्रति एवं सिक्लुति धर्म को नष्ट क२ ढेना चाहिए । कुछ नहीं प्राप्त होगा | यह मेश 
बिचा२ व्विया शया डुस॒ संदर्भ मैं विचाए है' ......' मैं अनुभव व्हश्ता हूँ और न मेशे 
शय है व्ठ जो शमाज वर्ण धर्म कहे ऋटिपूर्ण व्यवस्था कहा पनपाता है, उशमें नहीं 





2हना चाहिए ; और ९व्5 वह समाज जो उचित आदर्श २खता है उसे डस प्रकार के 





भामाजिव्ठ जीवन की ढुढता में विश्वाश व्ठश्ना चाहिए न उशके वर्णा धर्म संबंधी 
थ्रार्कर्शों से! डा. अम्बेडकर कहते है विष चातुर्यवर्ण व्ठी तुलना में कोर्ड अन्य 
शामाजिक्छठ संशठन क्छा अधिक ग्रैणीवछ व्यवस्था नहीं होगी जो व्यक्तियों क्छा 
पाएश्परिक्ठ शहायता आत्मशात करने में अपंशु बनाती होगी! डा. अम्बेडकर ड्शी 
पुश्तक के पुष्ठ-77 पर लिखते है वि- ब्राह्मण वाद वह जहर९ है जिसने हिन्दूवाद 
व्हो वर्बाद व्ठ९ २खर है | तुम हिन्दूवाद व्छो बचाने मैं सफल बन शबक्ते हो, यद्षि तुम 
ब्राह्मण वाद व्छो माए ढो | आर्य शमाज का स्वाशत कश्ना चाहिए क्योंकि उनव्छा 
ही एक्ठ उपाशम है जिसका नाम है शुणव्हर्म' | 

डा. अम्बेडकर (948): अपनी पुस्तक हू वेयर द शृद्वाज में चातुर्य वर्ण व्छे 
बाएं में व्याख्या करते है व्ठि-'चार्तवर्ण भारत में बहुत पुशनी मान्यता श्ही 
है। यदि यह व्ठैवल समाज कहे चा२ वर्णों में मात्र भाण कश्ना हाता, परन्तु यह डुससे 
री अधिव्छ चार्तुवर्ण व्हे सिद्धांत थे जुड़ा हुआ है | यह तो समाज को भाशों में. * 
विज्ञाजन व्ठि अलावा यह लोणों क्छो एक दूजे कहे निम्न एवं उच्च श्रेणियों में ः 


बांटता है । आपस में विश्ञाजन का आधार जीवन में शहभ्नानिता एवं अब 
(936): आणे लिखते है है 














पर भी प्रभावी बनता है'। डा 





. डा. अम्बेडक्छर (936:70): जाति का उच्छेद वाढ, श्रेक्क२ व्हो बम्बर्ड 
.._ 2. डा. अम्बेडव्ठए (936:24) जाति का उच्छेद वाद, थ्रेक्क९ को. बम्बई 
3. डा. अम्बेडकठ९ (936:49): जाति का उच्छेढ वाद, अ्रेक्क९ क्छो. बम्बर्ड 
4. डा. अम्बेडक९ (930:77): जाति का ठच्छेद वाद, व्हो. बः 
5. डा. अम्बेडक९ (948:56): हूँ वेयर द श्वृद्धाज थेक९ व्छो. बम्बर्ईड 














.._*. डा. अम्बेडक२ (943:68): शनाडे, गांधी, एण्ड जिन्ना, थेकर को. बम्बर्ड 
.. 3. डा. अम्बेडकए (4936:75): जाति का उच्छेद वाद, थेष्ठ९ को. बम्बर्ड 







नह 





व्यवशाय के अनेक शाश्वन है जिन्हें हिन्दुओं ने उच्चता व निम्नता के आधार पर 
श्रेणीवछ्ध किया है। उनव्छों इस बात की आशा की थर्ड है कि न्लोग स्वधर्म (वर्ण) 
का पालन कए। दूसरे वर्ण का कार्य करने से बचे जिन्हें ढैवीय प्रश्नाव से २चा गया 
है | ये व्खार्य धर्म व्ठे पालनार्थ ही हो''।' डा. अम्बेडकर का सामाजिव्ठ मन्तव्य था 
कि- “निम्न स्तर के हिन्दू पूर्ण २पेण अपंशु हो चुके हैं प्रत्यक्ष क्रिया-कलापों में, 
चातुवर्ण ब्रुटिपूर्ण व्यवस्था के काश्ण'” वे आणे कहते है कि-' हिन्दूवाद तथा. 
हिन्दू धर्म समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा बन्द्ुत्व स्थापित करने का ड्शद्धा नहीं 
२खते'। डा. अम्बेडक5२ - शास्त्रों से मान्यतों व्हे विश्वायें व्ठा भ्ंण किए बगैर तुम 
व्ठैसे सफल होणे | यद्वि तुम शास्त्रों क्ठे विश्वायों क्ठो बनाये रहोणे तो कुछ हल नहीं 
होगा" | आज कु 
बुछूवाद बनाम हिन्ढूवाद :- बुध जयन्ती (950): 'बुछ धर्म की मानव धर्म है व्ठे 
विषय पर भाषण देते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा कि-'बुछवाद में तथा ब्राह्मण में 
बड़ अन्तर हैं । बुछवाद माने जाति विहीन औए शमान अधिकाए पए आधारित 
समाज । ब्राह्मण प्राएम्भिक रूप थे जाति व्यवस्था पए आशथारित है, यह एक 
व्यवस्था है जिसमें अलगांव, अंसमानता तथा शौषण विद्यमान है' | क्‍ 


डा. भणवान ढाश, “दस स्पोक अम्बेडव्ठ२ ” में डा. अम्बैडव्ठए क्ठे विचाएं व्ठो 
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उक्षुत करते हुए उल्लेख करते है कि-“गत 35 वर्षो से मैं शजनितिक शंघर्ष कए. की 
रहा हूँ और इस अवधि में मैं, प्रतिष्ठित और बडे-बडे हिन्दू नेताओं की तत्रवारँ व्ठा... पा 


._शामना करता आया हूँ । मैने विश्व के सकी धर्मो का बीच-बीच में बडी गहशर्ड से. 
अध्ययन भी किया है। अब में ड॒स निष्कर्ष पए पहुँचा हूँ और वह निर्णय जो मैने लिया 
. है वह अमौस्श्रिक नहीं है, वह यह है कि अश्पृश्यों क्ठे पास ब्राह्मणवाद थे मुक्ति का. 





_. डा. अम्बैडक२ (936:73): जाति क्ठा उच्छेद वाद, थेक९ व्छो. बम्बर्ड 





न दा 4. डा. अम्बेडकए (950): बुद्ध धर्म ही मानव धर्म, बुछ्ध जयन्ती पए डा.अम्बेडकर छाश ढिया भया भाषण वर्ष 952.. 6 























और कोर्ड शाथ्वन भी नहीं है, बस वे बुद्ध धर्म को ही अपनाए | यह व्ेवल बुद्धधर्म में 
ही अस्पुृथ्यों की समश्या का स्थार्ड उत्त२/हल्ल है" ॥ 
अशमानता एवं समानता :- डा.अम्बेडक२ ने अशमानता एवं समानता अवशधाशए्णाओं 
पर प्रक्काश डालते हुए लिखा है।.......... हिन्दुओं में ऐसी क्ठोई वस्तु नहीं है कि 
शश्नी तरह से असमानता तथा अन्याय के प्रति 0०4१४४०7. जिनसे अश्पुश्य दुखी 
होते एहे | हिन्दू देखता है कि इन अशसमानताओं तथा अन्याय से कुछ ब्रुटिपूर्ण नहीं 
मा  म ड्स चेतना के अभाव शै हिन्दू उशमें बहुत बडी बाधा थे, अस्पुश्यता 
क्ठे समाज थे निवाएण करने व्छे लिए' | क्‍ 
असमानता, ब्राह्मणवाद की कार्यालयी ढर्शन है | बुछू ने डअकी जड़ और 
शास्त्राओं क्छठा विशेध्व क्किया था। वह जाति की अवशारणा का बडी शक्ति थे विशेध 
किया था | वह सामाजिक शमानता का जबरजश्त पक्षपाती था । उशव्ठे समय में 
जाति की अनुव्हूलता में किशी प्रव्ठाए की तेजी दिखाई णर्ड थी जिसका उसने कश्ी 
२० नहीं क्िया'”। डा. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल पर पर्लियामेंटशी डिवेट पर 
बोलते हुए बताया कि-“'बुछू ने सदैव शमानता का उपदेश ढिया । वह चार्तुवर्ण 
व्यवस्था का शवश्चिक विशेशी थे तथा वेढों व्छे भी विशेधी थे क्‍योंकि बुछ्ध विवेक 
पए विश्वास करते थे न कि अशत्य व अन्धविश्वाश की बुक में | बुछ अहिंशा में 


विश्वास करते थे। ब्राह्मण समाज अहिंशा के अन्धविश्वास में विश्वाश करते थे 
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बुद्ध कशी भी उपवास करने की योग्यता को स्वीकार नहीं करते थे वेउपवाश का... <ऱआऊ़ 


विशेध करते थे । उनका विश्वाश सामाजिक समानता में था ड्शलिए हिन्दू समाज. । ह 
.. वैशी ही बनी रही जैसी पूर्व में थी'।* 


जाति व्यवस्था :- डा. अम्बेडकर कहे जाति व्यवस्था प९ “कास्ट डुन डुन्डिया”' तथा 
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द की 2 ज्गुए्ल्न “(€०५₹० दो गंडनें अ्रज्थों व्छी स्चना व्छ्ी [ डुन्‌ पुस्तकों शत । ४. की (+ क्‍्िल्ाए' 








-.. . भणवान ढास : ढस स्पोक अम्बेडकर, खण्ड-2, पृष्ठ-42 का जो 
.._» डा. अम्बेडकर (989:99): स्पीचेज एण्ड शटिण्स, खण्ड-5, महाशष्ट्र्‌ शिक्षा विश्षाण पब्लीकेशन 
3. डी.थी. हीए : हाऊ एण्ड व्हार्ड बुस्छिज्य डिव्ठ ल्ाड़न डून डुन्डिया, पृष्ठ-2 का 











वश्तुओं में उन्होंने जाति! का बुह़्त व्याख्या की है | उनव्हे अनुशारए, ' स्पृक्ष्यों का 
अश्पुश्यों के विछ्क संबंध आश्चर्य का काएण है, और यह आशचर्य बिना व्ठाशण 
क्ठे भी नहीं है । स्पृश्य लोग एक समान शरीर थाए हैं। वे भी अनेक जातियों में 
अपने आप बढटे हुए हैं। प्रत्येष्ठ हिन्द्ु अपनी जाति कि प्रति चेतन्य है । इस विश्रिन्‍्नता 
में, यह नहीं महशूश्र होता क्ठि यद्धि शश्री स्पृश्य जातियों क्ठा एक समूह में कर ढिया 
जाय और अश्पुश्यों से अलश एक खण्ड में २ख दिया जाय, एव्ठ श्रेणि बनाने थे 
उशका कोई अर्थ न होगा, परन्तु यद्यपि ये श्रेणिकरण स्पुश््यों का यदि अस्पृश्य 
की तुलना में किया जाय तो एक व्याख्या करने व्ही मांध होनी, श्रेणीकरण जहां 
तक आध्युनिक भाश्त के परिप्रेक्ष्य में यथार्थ होगा । व्याख्या यह है कि अब शश्ी 
स्पुश्य एक्छ ख्रण्ड बन गये और उनमें चेतना रही कि वे अश्पृथ्यों से भिन्‍न हैं, का 
अ्भ्िप्राय कुछ नहीं; लेकिन चार्तुवर्ण के पाएश्परिक संबंधों की पुर्न गणना कश्ना 
होगा” '। डा. अम्बेडकर, “जाति कहे उच्छेदवाद' नामव्ठ पुस्तक में लिखते है 
कि, 'जब तक तुम अपनी सामाजिक व्यवश्था को नहीं बढलते तो तुम्हे प्रथति करने 
से कुछ नहीं या बहुत कम प्राप्त होगा | कोर्ड भी वस्तु जियका तुम निर्माण कशेणे 
जाति को आश्ाए बनाक९ उसमें दशए पड जायेणी और वह पूर्ण न हो शक्ठेगीए 
डा. अम्बेडकर आगे कहते है कि, “जाति व्यवस्था शमान क्रियाओं का निरीध 





कश्ती है और समान क्रिया-कलापों कहे निशैध से हिन्दुओं ने एक समाज होने से... हम 
रेका है को पूर्ण रूप सै चेतन्य होने से रोक्छा है'4 वे जातिव्यवस्था की हानियों पए. 
प्रकाश डालते हुए कहते है कि, “जाति ने जन-चेतना की मृत्यु कक दी है, जाति ने. हि हा 5 


_जन ढान की थवधाश्णा को भंग कर दिया है और जाति ने जनमत को अशम्भव॒.... 


. बना ढिया है । थर्म जाति बन गया है तथा नैतिकता जाति थे बन्धक् हो गई है। _ 
द 'शमाज में जो सहानुभूति उनव्हे लिए भी नहीं है जो इसव्हे लिए आक्ांक्षी हैं । इसमें. 





.._. डा. अम्बेडकर : हिन्दू कोड बिल, ख्रण्ड-2 पार्त्रियामेन्टरी डिबेट 5 आर मम 
.._» डा. अम्बेडकर (989:492): स्पीचेज एण्ड शटिण्स, ख्रण्ड-5 के महाशष्ट्र्‌ शिक्षा विश्ञाग पक्लीकेशन पा आ 
.. 3- डा. अम्बेडकर (936:27): जाति का उच्छेद वाद, थ्रेकर को. बम्बई मा 

















शुणों की व्छोरई सशहना नहीं होती, निर्धनों व ढुर्वलों का दान नहीं 


चिलल्‍लाने प९ कोड प्रत्युत्तए प्राप्त नहीं होता है । जाति 











तो यह जाति वालों को तथा जाति तक ही है । ड्शमें सहानुभूति है पर न्तु मनुष्य 
लिए नहीं जो दूसशे जाति व्ठा है'। 

डा. अम्बेडकर (936) कहते है व्छि, 'मैरे विचार 
विहीन हो सकता है जब कि जाति विहीन के संकल्प की आश्ा में 


व्हे लिए शुलामी 











बिना आन्तरिक्ठ शक्ति से स्वशज हिन्दुओं 





ओर घूम जायेशा'। डा. अम्बेडक२९ (936:29) में लिखते 













अस्तित्व एवं जाति चेतना क्हा अस्तित्व पुशनी शामान्तवाद 


?२खने व्छो बड़ावा देती है विशेष क२ जातियों 





प्रकाए शामाजिक एकता को दूर रखती है'7” डा. आ; 





-“धर्म, सामाजिक प्रश्थिति तथा शम्पत्ति आदि 
थ्रोत हैं जिशव्ठे लिए एक व्यक्ति 


है'।' “में तुम्हें दुख नहीं देना चाहता लेव्छिन कुछ समय में 











हम किश तरह भूल जाते हैं। मैं दक्षिणी अफ्रीका व्ही बात कर शहा 
द आश्चर्य हुआ अपने में, हम व्हौन त न है जो दक्षिणी अफ्रीव्ठा 
वार्ता करते हैं । यथार्थ में हम भी ही हज आह के 

विशभेदीकएण है । यदि हम श्राम 3 


स्थान पए९ तथा प्रत्येक भांव में र्दा 










2. डा. अम्बेडकर (936:29) 
4. डा. ६ 


4. डा. अम्बेडकर (936:37): ज 















ब्होंड 


सकठता। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन थे एक वंशानुक्रम बन गर्ड है जिसमें 








श्रेणीकरण में एक, दूजे से ऊपए है' ॥ वे आणे कहते हैं कि, जब तक भाशत में 





जाति का अस्तित्व रहता है तो हिन्दुओं में अन्तर जातिय विवाह बडी 
होणे और न दूशरी जातियों कहे शाथ सामाजिक अन्त क्रियाएं ही । 
धर्म है जिसके कारण भारतीय जाति विश्व की समश्या बन जायेगी 


कठिनाई 


पुथ्वी पए मात्र एक 





ही 2 





डा. अम्बेडकर (4947:48) जाति, जातिशत व्यवशाय को बनाये २?खती 





इसमें किठशी भी जाति क्छो अपना व्यवशाय बढलने की छूट नहीं । ड्श॒प्रका९ जाति 


१3% 





बेरेजणारी का एक्छ क्हाएण है जिसे तुम भारत देश में देख्त्र सकते हो 





'जाति व्यवस्था में सभी 





डा. अम्बेडकठ२ (4947:65) बताते हे 





क्ठे भुलाम हैं । फिए भी सभी शुलाम अपनी शामाजिक प्रस्थिति 





डा. अम्बेडकर शुद्ध (97:65) की भूमिका में लिखते 
मैं डन वर्णो व्ठा अस्तित्व, हिन्दू शक्ष्यता में, शामाजिक उत्पादन व्छे प्रकाश 


सुरक्षित किया थया है, उसे कठिनार्ड थे भी शक्यता नहीं 








कहा जा सका । यह 






 । | 





खण्डों में विभ्ाजन, ढवाने तथा मानवता को क्षुल्ाम हेतु किया गया 
डा. अम्बेडकए (936:47) में लिखते हैं 
लिपुटपपओं पतन अप्टपप्सरा व्यदित 



































जीवन यापन के माध्यम का चुनाव क२ शक्हे । जाति व्यवस्था 


उल्लंघन होता है | जहां कार्यो व्हो पहले सै ही व्यक्ति पर 








थोप ढिया जाता है बजाय 
व्यक्ति व्ठी मौलिक क्षमताओं अथवा प्रशिक्षण व्हे आध्ाए पए 








माता-पिता की शामाजिक प्रस्थिति के आधार प३ व्छार्यों कहे आवंटन का जाति 
प्राविधान होता है । 


डा. अम्बेडकर (947:7) में लिखते है 





कि, जाति अन्त२ जातिय 
समाप्त नहीं की जा शकती और उदाहरण के लिए अन्तर जातीय 








विवाह शचाने से 
जाति मानसिक स्थिति है। यह मनोरैण है | हिन्दुओं व्हे धर्म उपदेश्श जाति 








व्ठे काएण हैं | हम जातिवाद व्छा अभ्यास कश्ते है और अस्पृश्यता का अवलोकन 
करते हैं क्योंकि हमने हिन्दू धर्म में अपने को पंजीव्ठत क९ लिया है जिशमें 
हैं। कडवी वस्तु को मीठी बनाया जा शक्ता है? किशी वस्तु क्छा स्वाद बढल सकता 


है परन्तु जहर व्छ्भी-शभी अक्मत मैं परिवर्तित नहीं हो सकता" 





हम रहते 


जति व्यवस्था और बुछवाद :- डा. अम्बेडक९ (4956:304)_ ने जाति व्यवस्था 








व्याख्या की है 
में है, 
2. बुछ्ू जाति व्यवस्था की जड़ तथा शाखाओं व्छा विशेध करते है, 


ओर बुछूवाद का उल्लेख डुश प्रकाए अन्तर 





. ब्राह्मण वाद की जाति कहे बाएं में असमानता लिखा-पढी 





3. बुछ्ध जाति मान्यता कहे शक्तिशाली विशेध्वी थे और शमानता 


एखने के प्रवल समर्थक, . 





4. बुछवाद में जाति अनुक्ूलता का कोड 





नहीं ढिया भया है 




































6. जाति नहीं, अशमानता नहीं, उच्चता नहीं, निम्नता नहीं, सभ्री समान हैं 





लिए वह्ठ उठ खडा हुआ था तथा 
7. दूसरों के शाथ अपने को समान समझो, जैसे तुम हो, णैशा मैं हूँ, ऐसा 
उनशे (वश्शिष्ठ आदि थे) कहा" 





शामाजिक अलगांव :- शामाजिक समशशता पाने के लिए डा. अम्बेडकए (989) 


अस्पुथ्षयों व्ठे हेतु तीन उपाय अनिवार्य मानते थे- (4) उनकी सामाजिक अलभांव के 





समाप्त कश्ना, (2) वै अपने श्रर्न्तणत व्याप्त हीनता को शमाप्त कर तथा 
धर्मान्तएण को श्रत्याश्रिक सशक्ति उपाय। अश्पुश्य अपने सामाजिक अलगणाव का 
क्ठेसे अन्त करेणे, ”' उशका उल्लेस्त्र उन्होंने अपने स्पीचेज एवं शडटिं०्स में किया 
है- एक और व्हेवल एक ही मार्ग है जिसव्हे द्वाश वे शामाजिक अलगाव शे अश्पृश्य 
विशेशध्व कए शकते है वह् है कि वे अथवा शवर्ण आपस में रिस्तेढारी स्थापित 





जो जाति व्छो स्वतंत्र चेतना से ही होगा । मैश यह उत्तर बहुत शश्ल्न है फिए भरी ड्शमें 
क्योंकि कुछ चन्द 
लोग ही रिश्तेदार के मुल्य को अनुभव करते हैं लेकिन ड्शका मूल्य एवं महत्ता 


करेों 





अधिक लोण डुस वैधता क्ठा तत्पश्ता थे श्वीका९ नहीं 


बहुत महान है'*। सामाजिक श्ल्लणांव पए प्रकाश डालते हुऐ डा. अम्बेडकर 
(989:43) कहते है- सामाजिक अल्गांव का आशय शामाजिक वर्णीकरण, 


सामाजिक उपेक्षा, सामाजिक विभेदीकश्ण तथा शामाजिक अन्याय । शामाजि ४ 





अलगाव का अभिप्राय अशुश्क्षा अन्याय, अवशए हीनता, अलगाव का अर्थ 
दर्दी कहे लिए प्रार्थना, मित्रता क्ठे लिए 
'र्श्तेढारी होने थे अन्य शत्लुढायों व्ठे शाथ तो दूसरी ओए तो 


_शम्ानता की प्रर्थिति, समान शुरक्षा तथा श्रान न्याय प्राप्त कए 








ए मांग करना तथा विचाए करने की मांभ 
















।. डा. अम्बेडब्ठर (989:43): आणण 
. 2. डा. अम्बेडकर (989:443): आ 
- 3. डा उल्येहच्छर (989:4469 


























सिक्‍्क्छे के ढो पहलू हैं | अस्पृश्यता मात्र जाति व्यवस्था का प्रसार 





कप 


साथ खड़ी है तथा एक शाथ ही गिए जायेगी" अश्पृश्यता, 





दुभा०्य है तथा हिन्दुओं क्ठे लिए सौभाग्य यह उन्हें एक वर्ण में बांधती 
कम 
सै। वे उश व्यवस्था को चाहते है जिसमें वे 'सब कुछ' तथा अन्य 'कुछनह 









निम्न दुष्टि थे देस्त्रे, हिन्दू उस व्यवस्था कहो नहीं चाहते 


डुसने अस्पुक्ष्यों व्ठो कुछ नहीं और हिन्दुओं कहो सब कुछ बना दिया है । ड्स 





व्यवस्था ने हिन्दुओं प्रव्ट्ठति से ढूसशे को निम्न तथा अपने को उच्च मानने को सतत 





बनाया है | यह एक अतिएशिक्‍क्त काश्ण जिशक्े काशण हिन्दू अश्पुश्यता 





अवलोकन को शमाप्त नहीं कश्ते, विशेषकर? उन बहुशंख्यक्ो जो 


श१टे | 





अश्पुश्यता का तश्ी देश निकाला हो सकता है जब शम्पूर्ण हिन्दू शामाजिक 


व्यवस्था थे जाति व्यवस्था को समाप्त कए ढिया जाय । क्या यह शसम्भ्नव है? प्रत्येक 





संस्थान कुछ मान्यताओं से निरंत९ शहती है यहां कुछ शक्तियां है जो एक संस्थान 


का सतत रहने में मदद कश्ती हैं और वे है कानून, शमाज तथा धर्म ।. 








संस्थान की वैश्वता मान्यताओं के स्वभ्नाव पए निर्भर कश्ती है । जाति 





पीछे ड्॒श मान्यता क्ठा क्या स्वश्नाव है । जाति व्यवस्था के पीछे ध 
जैसे जाति जो है 
४ | उन रे न 






वर्ण कहा नवीन रूप है उशकी मान्यता वेदों 






पवित्र है तथा प्राव्ट्रतिक । यदि ज 


"१३ 





2 





स्पुश्यता समाप्त हो जाये 





मी चाहिए 

















. डा. अम्बेडकर (989:04): भाषण और ले 
2. डा. अम्बेडब्ठर (989:02): भाषण और ले 
3. डा. अम्बेडकर (989/02): शाषण और 








है. 2 व मनन नि यश शीश मिल 








व्ठलकत्ता से प्रकाश्िित होने वाली 'महाबोधी 





पत्रिका में छपवाया था | बाढ 
वह लेख्र शम्पादक की श्राज्ञा मिलने पर उन्होंने लघु 








व्ठय्वाया था। महात्मा बुछ्ध श्िक्षाओं क्ठे कारण भारतीय समाज में 
निरतए गिरती गई | इस आशेप का उन पर प्रभ्नाव पडा । वस्तु-स्थिति 


डससे पूर्व की वह् महात्मा बुछ के ऊपए ड्स प्रकाए के आशेप लणाये जाते रहे 





डा. अम्बेडकर का ध्यान भी ड्ध्ए गया था और उन्होंने एक तटश्थ व्य 





हैसियत से महात्मा बुछ्ू पए ल्रणाये गये आप का सूक्ष्म अध्ययन, मनन 
आख्त्रिए यह प्रशन ड॒श तरह थे क्‍यों उठा, डा. अम्बेडकर ने पाया कि महात्मा बुछ से 





आशेप लगाया था | डा. अम्बेडकर को उसमें संद्िण्धता का आगाज हुआ था । 
क्योंकि उनकी शिक्षाओं के अध्ययन थे यह तथ्य शश्रीदीन प्रतीत 
आता है । उनक्ठा ध्यान है कि आनन्द, महात्मा बुछ क्ठे साथ रह एह्ा था 
फिए वह ड्श प्रकार 





होता नजर नहीं 








. जीवन तथा विचाशें से भ्रत्नी प्रकाए से अवशत था। पि 
.. उनसे क्‍यों कश्ता? और न बुछ ही वैसा उत्तर दे शकते थे।. 


डा0 अम्बेडकर अप्रवाशी 
















अर 
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बुद्ध थे भयभीत नहीं थी। स्त्री क्ठे भी अनेक्ठ रूप है- बहिन क्ठा ऊप, माता का रूप, 
आदि-अतः वे स्त्री जाति थे क्‍यों उदास हो सकते थे। 


महात्मा बुछ्ू की दृष्टि में डा. अम्बेडक्ठ९ का मानना था । 








व्शिक्षओं को ग्रह्हण करने व समझने में पूर्णतया सक्षम है। वह अनुध्शासन 
फिए उशका अनाढर क्यों? महात्मा बुछ्ध तो तनिक भी स्त्री को पुएूष 








मानते ये न बुद्धि से और न चण्ित्र सै | स्त्री प्रवज्या धाएण कर शसव्ठती 





भ्िक्षु तथा भिक्षुक संघ अलण-अलण थे | प्रश्न उठता है व्ठि क्‍या ये 
अपना-अपना शम्पूर्ण अस्तित्व रखते थे अथवा आनन्‍्तरिव्ठ रूप से पएस्पए शम्बर्ध 
थे। डा. अम्बेडक्२ ने माना है कि स्त्रियों के लिए अलण संघ था | 'क्हैन 
ढेयए फोर से ढैट क्रिश्श्चियनिटी द्रीपए वुमन डज इनफिए्यर 
अम्बेडकर कहते है कि नंश पादरी के अशीन रहती है । फिए महात्मा बुद्ध व्ठे संघ 
की शम्युक्त व्यवस्था क्‍्योंकर स्त्री क्ठे लिए हीनतापूर्ण हो शव्खती है। हे 

डसव्छे अलावा उन्होंने प्राचीन भारत क्ही उस पशम्पश की याद दिलाई, 





डा. 








जिसव्हे अनुशाए लड॒क्ी का जन्म अशुक्ष माना जाता था। परन्तु महात्मा बुछध 
मान्यता ड्शके बिल्कुल विपशेत थी। वह ड्शलिए महान है कि दुनिया व्छे शासक 
क्टी भी बडी जिम्मेदारी है। बुछ्ध ने तो स्त्री कहो संयाश अथवा प्रवक्‍या का अधिकार. 





प्रदान किया था। जबकि ब्राह्मण ड्शका विशेध कहर रहे थे। डा. अम्बेडकर 


व्छी बात को प्रश्तुत करते हुए यह सिद्ध करने में सफलता प्राप्त 








स्त्री जाति के 
ना शड्ट टु स्टडी, दैट डज व्हाई 


शाथ भेद- भावपूर्ण व्यवहार 


मंत्राण, इुम्रेन हैव ना नाल्ेज आफ रि 









अटरिंग आफ ढ वेद मंत्राज 





. अदर ढ वेद मंत्राज दे आए 
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है मा कार कं 








पूश-पूश अवशर प्रदान किया है। 
डा0 अम्बेडकर का यह निष्कर्ष है व्छि मनश्मृुति' नारी 


युक्त 
'मनुश्ृति' से उछरण देते हुए कहा है कि मनु ने नारी को पुरषाध्रित 






समानता और शम्मान की गिशवट का कारण है | ड्यव्ही 








त बनाया है 





ओर यह आवश्यक बताया है कि वह पुरूष कहे संरक्षण में रहै | बचपन में वह 
माता-पिता की देस्त्र-२ेख में पले और बडी हो, जवानी में वह पति व्ठी शुश्क्षा 





ओर बुढापे में वह अपने पुत्रों प९ निर्भर हो | परिभ्नाषत: वह जन्म से मृत्यु तव्ठ 
पुरषाधीन रहे | 





आज्ञा 


उन्हें डुश बात थे दुखद आश्चर्य हुआ कि मनु पत्णी को बेचने 





ढेता है । वह मनु के डुश कथन कहो प्रश्तुत कश्ते है, कि जिशमें मनु ने कहा 
नाडढर बार्ड सैल नो? रेयूडिशन डुज ढ वाड़फ रिल्लीज फ़ाम हढ हसबैंड' । डा. 





अम्बेडकर कहते है कि डसव्छठा मतलब हुआ कि पति अपनी पत्गी 





सकता है | उन्होंने हिन्दू व्हानून का निर्माण करते हुए डश बात का जश शा 
&यान नहीं ढिया। डसक्ठे शाथ मनु स्त्री पत्नी की शम्पत्ति के अधिकार 
कश्ता है यद्दि अपनी पत्नी व्ठो माए शकठता है, यह भी डजाजत मनु देता है 
व्ठो उन शुविधाओं थे वंचित करता है जो ठसे बेढ़ों काश प्रदत्त 

शती वैशा कश्ती है तो उभब्ही दृष्टि में वह सती नरक में 


नाश 



















. डा0 अम्बेडकर ने भारतीय समाज ३ 





हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया था । उन्होंने 
काएण मंत्री पढ थे ड॒स्तीफा दे दिया 


भया था। उस पए ठीक सै चर्चा नहीं 





























नेहए ने डा0 अम्बेडकर को शलाह दी कि ड्श बिल कहे एक भाग क्छो पेश किया जाय. 
ताकि डुथका वह भाग कानून की शक्ल ले ले | पं० नेहर ने ड्श मैरिज एण्ड 
डाड़वोर्श' वाला भाग प्रस्तुत कश्ना उचित शमझा | परन्तु इसी बीच पं. नेहरू ने... 
उनसे वह प्रस्ताव किया कि डुस बात थे डुश बिल व्छे बार में जिढ ने कऐं और न्‍ 
ठशका मेएिज तथा तलाक वाला भाग भी फिलहाल रहने दे | यह व्यवहाए उनका पु हु 
पशंद नहीं आया और उन्‍होंने मंत्री पढ़ थे डश्तीफा ढे ढिया। पे 
डा0 अम्बेडकर को यह बात शमझ में नहीं आयी कि पं. नेह७» की ऐसी दोहरी ._ 
गीति क्‍यों शी । क्यों उन्होंने आश्वासन देकर उशशीे मुक्हए जाना चाहा, डा.. 


अ्म्बेडक९ न व्ठेवल् अछूत श्रमिक शौषितों व्ठे नेता थे अपितु उन्हें जहां श्री अन्याय 











मंत्री की हैसियत से उन्होंने भारतीय समाज में नाशे की दयनीः 

स्थिति को सुधारने और उसे शमाज का स्वरूप तथा शक्तिशाली अथ 
_क्छानून बनाने की सोची | 'हिन्दू कोड बिल' ठशी का परिणाम था जिशके लिए उन्‍हें 
अथव्ठ परिश्रम कश्ना पडा । जब सै मंत्री नहीं रहे, उश बिल व्ही अनेक धाशओं को 











_स्वीकाए किया णया। 


'दिल्लाने व्ठे लिए संघर्षएत रहे है । 


:. जर्जशवस्था से निकाह्क९ स्वस्थ्य शमा 




















व्यवस्था ऐसी अनेक दशाओं को उत्पन्न कश्ती हैं जिससे सामहिक वााय॑ में 
विशेषक्छ३ व्टूषि कार्य में अड्चने आती हैं । थ्राम विकाश, जाति संबंधों कहे संदर्श़् में 


समाजवाद के सिद्धांत के वि९छ है । ड॒सलिए बडी जमीदारी 





आधारित है । अतः डुथसे शमाप्त कश्ना चाहिए और भूमि व्छो उन लोगों में बांट देना 








चाहिए जो उसे जोततें हैं तथा श्राम और नण२ वाशियों को तेजी से फशलों व्छो 
उत्पन्न कर भेजते हैं, ताव्ठि सामूहिक खेती सम्भव डा. 
डा. अम्बेडकठ९ (989): थ्राम जीवन की दुर्दशा देखकर कहते है व्ि- यह 


है ग्राम का जनतंत्र जिस पए हिन्दू गर्व करते हैं | इस थ्राम जनतंत्र में अस्पुश्यों की 
क्या शामाजिक प्रस्थिति है? वे व्ठेवल्न अन्तिम विकेट भी नहीं और कुछ शी 
नहीं | एक असश्पृश्य निम्नता की एक मुहर है, उसकी शामाजिक स्थिति व्छो ड्डुतना 





णथिश दिया गया है, थ्राम के बहुसंख्यक्डों के लह्वाश अनेक हथकन्‍्डों ल्वाश | यह्त निम्न 
स्थिति अस्पुश्य क्छा भाग्य बनव्ठ२ एह थर्ड है अपितु उशक्हे सम्पूर्ण शम्लुद्ाय की । 
सभी अस्पुश्य, स्पृश्य की आयु व ग्थिक्षा की परवाह किए और निम्न क्छोटि के 
हैं। एक स्पुश्य अपने थे वृद्ध अश्पुश्य में उच्च है और एक शिक्षित अस्पुश्य को 
अशिक्षित स्पुश्य से झँचा स्थान प्रद्यान किया जाता है, थ्रामों में डा. अम्बेडव्ठ? 
आणे कहते है व्छि, भाशत में श्ञाम के भीत९ व्छा ऐशा चित्र है भारत व्हे ही भजणशज्य 
में । इस देश में प्रजातंत्र को कोर्ड स्थान नहीं | यहा कोर्ड बरबशी का कमश 
नहीं, यहां स्वतंत्रा का कोर्ड कमश नहीं तथा यहां भाईचाए का कोई स्थान 
नहीं | यद्वि यही जनतंत्र है तो यह स्पृश्यों का जनतंत्र है, श्पृश्य ल्लाश तथा स्पू व 
लिए । ड्ूस प्रकाए भाशत में जनतंत्र अस्पुश्यों क्ठे ऊपर हिन्दूओं का सामशज्य है। ये 

335 0 के की 7 कम हु हे कह, पाक मे न की 





उपनिषेश वाद है हिन्दुओं का जिसे 
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सत्य है जिसे कहने से नहीं रहा जाता" | 





पत्र व्हास्ति :- डा. अम्बेडक२ (943): ने पत्र क्हाए्ता प९ अपने विचा२ ड्स प्रव्ठाए 


व्यक्त करते हुए लिखा है- भाशत में एक शमय पत्र काएता एक व्यवशाय था । 





पएन्‍्तु आज यह व्यापा९ बन थया है । अब ड्समें कोई नैतिक कार्य नहीं 
दुकान स्त्रोलने के । आप पत्रक्वाए जनता को पशमर्श ढेने क्ठे उत्तरदायित्व का 
निवड्विन नहीं करते। वर्तमान में किशी विचाए वक्छठो जो जन नीति थे संबंध्ि 
भ्य क्ठे चाहे सूचना उच्च व्यक्तियों से संबंधित स्तए की क्यों न हो उसे शुधाएँ 





'त हो, बिना 





व्वसने भशल्षत तशीेक्ा या निर्थक मार्ग का अनुश्शर्ण किया है, यह्व शब पत्र व्ठाश्ति 
में अब मायने नहीं ९खता हमाएं भाश्त में, जबकि यह पत्रवक्ठाश्ति में प्रथम 
उत्तरदायित्व होता है। नायक क्ठो स्वीकार कश्ना, उशव्ी पूजा करना आज उशका 
कर्तव्य हो भया है| 

















... 3. डा. अम्बेडकर (989:26): श्पीचेज एण्ड शटिण्श, खण्ड-5, मार्ट ग्शक्षा विशाण 
.... 2. डा. अम्बेडकर (943:48): शाडे, गांडी, उण्ड णिक्ा, यैकर को. बढ्बई...ः 








हे  ंि 





डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक 








प्रस्तुत शोध के ड॒श अध्याय डॉ0 भीमशव अम्बेडकर क्ठे आर्थिक विचारों 





। वे भारत कहे 
थं की २चना की 


उल्लेख क्रमबछ्ध रूप से करने का शोधार्थी ह्वाश प्रयाश किया गया 







महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊप९ कर मौलिक शन् 
जो निम्नलिखस्त्रित हैं - 

. भारत में स्माल होल्डिंश (97) 

2. प्रोब्लम आफ रूपी (4923) 


3. बिदिश भारत में प्रान्तीय अर्थव्यवस्था का विकाश (925) 





4. हिस्ट्टी आफ डुन्डियन करैन्सी एण्ड बैकिण खण्ड-[ (4947) 





प्रस्तुत अध्याय में डॉ. अम्बेडकक९ के आर्थिक विचाए जिन आर्थिक 





अवधारणाओं एवं प्रत्ययों के बाए में प्रस्तुत किए गये है उनमें मुख्य इस प्रकार हैं 


. हिन्दू धर्म का अर्थशास्त्र 2. जाति का अर्थशास्त्र 
3. बुछूवाद का अर्थशास्त्र ._ 4. उद्योगीकश्ण 





5. उद्योजीकशण चक्छबंदी को प्रौत्साहित कश्ता है। 6. 
7.आर्थिक मुक्ति... 8. श्रम 
9. श्रम संघवाद..... .._0. बुआ भ्रम 








3. शम्पत्ति. 


45. उत्पादन 


























49. आर्थिक व्यवस्था 





4. हिन्दू धर्म का अर्थशास्त्र :- के विषय पए९ डॉ. अम्बेडकर ने उल्लेख 





कठश्ते हुए कहा- हिन्दुओं व्हे पवित्र क्ठानूनों ने शुद्वों धन ठपार्जन 





व्विया, यह कानून था जिशने गशेबी को उनके ऊपर९ ओपा, ऐशे विश्व 





भाण से ज्ञात नहीं होता *। जाति व्यवस्था के ह्वाश जो श्रम विभ्नाजन लाया भया वह 





व्यक्ति की चाह, प्राथमिकता तथा भावना प९ आश्वारित नहीं था । शामा| 
निपुणता हमें बाध्य करेणी यह पहिचानने की औद्योगीकएण व्यवस्था में यह बहुत 
बडी बुशर्ड न थी जिसव्हे कारण अधिक गरीबी तथा दुस्त्रित परिस्थितियां थी, डुन्हें 


तो एक तथ्य के रूप में जोड़ा गया कि अनेक व्यक्तियों ने बताया, जो 








सम्मिलित थे, उनकी नहीं शुनी थर्ड । यह तो निएन्त२ अनिच्छा तथा यथार्थ से दू? 
भाणना है'। 


ठ्ठा धनार्जन 





डॉ. अम्बेडकए (936:302): हिन्दुओं के पवित्र कानून ने 
क्ठे लिए ढंडित व्छिया | ड्रश कानून ने उन्हें गशीब रहने हेतु बाध्य किया जो विश्व के 
किशी अन्य देश क्ठे लिए अज्ञात है'।' 

यदि कोर्ड हिन्दू भूखा मरते ढिखाई दिया तो वह नया व्यवशाय कर लेता 








जो उशव्ही जातिनुशाए आवंटित नहीं है, ड्शव्हे कारण जाति व्यवस्था में ढूँढा जा 











सकता है, परन्तु अत्यन्त व्ठो ऐैशा शमायोजन नहीं स्वीव्टृत है, इस प्रकाए जाति 


व्घ प्रत्यक्ष क्हाएण हैं, जैसा कि हम देश में देखते है'' जाति 





बेरेजगाशे 





व्यक्ति को प्रदत रूप थे आवंटन में प्रयाश कश्ती है तथा व्य' 





्॒मताओं क्ठे आधार पए उसके लिए व्यवसाय कहा चयन नहीं 





[ सामाजिक जन्म-जाति 
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कि आशिक्ठ संशठन । संस्थान में जाति डश प्रकार एक हानिकाशएक संस्थान 


है। यह व्यक्त के प्राक्ट्रतिक शक्तियों प९ अधीनता थोपती है 





डा. अम्बैडबक्ठर (936:20): शामाजिक एवं व्यक्तिक निपुणता 
आवश्यव्ठता होती है व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करने व्हे लिए उश सीमा तक एक्छ 
अपने मन पसन्द जीविका ठपार्जन का माथ्यम चयन कर सके । डुस सिद्धांत का 
जाति व्यवस्था ने उल्लंघन किया है । जाति व्यवस्था में श्रम विभाजन कोर्ड स्वत 
उत्पन्न नहीं हुआ, यह तो प्राक्टृतिक अभिरचि पर आशाएित है'। 
कि-' जाति 


व्यवस्था, व्यक्तित प९ कुछ क्छार्यों छा निष्पादन करने को अध्रिम रूप से नियुक्त 





डॉ. अम्बेडव्ठहए (936:23): वे आणे लिखते हुए व्टहते 





व्ठश्ती है वह शी मौलिक योग्यताओं तथा प्रश्शिक्षण व्हे आधार पर नहीं अपितु 

आता-पिता व्ठे सामाजिक जन्म-जाति प्रस्थिति क्हे ऊप९'! 

जाति व्ठा अर्थशास्त्र :- जाति मनुष्य क्ठे जीवन को आशर्थिव्ठ ९वप से अधिक प्रश्नावित 

क्ठ2ती है । उनका मानना था कि- अश्पुशयता जन भ्रूमिहीन श्रमिकों व्ठे शशैर होते 
। वे पूर्णएथ्प से हिन्दुओं व्ही रोजगार देने की नीति प९ शबदैव निर्भ९ कशते हैं और 


उश ढंश से जिसमें हिन्दुओं का सवक्ििव्छ लाभ हो श्रामों में, जहा वे रहते हैं | वे 





नहीं 





स्वतंत्र रूप से लाभव्छाशे व्ठिशी व्यापाए या व्यवशाय व्ठो नहीं कए शकहते मात्र 


अअश्पश्ष्य होने व्ठे क्ठाएण क्योंकि कोर्ड हिन्दू ठ्शै 
स्वाभाविक रूप अपनी जीविका ठपार्जन नहीं व्ठ९ पाते और एक हिन्दू भ्राम 


डुस तरह एक्छ विभाग के रूप में जीते हैं ।॥ यह उनक्की आर्थिक 









कुप्रशाव व्टश्ती है 











जीवन विधान उन्हें अनेक शुविधाएं प्रदान कश्ता है और डन शुविधाओं व्हे ढेए से 
अश्पृश्य अपने जीवन में सदा ढबे रहते हैं' | 

अधिकांश लोगों क्ठा विश्वाश है कि अश्पुश्यता एक थार्मिक व्यवस्था है। यह 
सच है । परन्तु यह कल्पना ब्रुटिपूर्ण है कि अश्पुश्यता व्ठेवल धार्मिक व्यवस्था 
है। यह एक थर्थिक व्यवस्था भरी है जो भुलामी से भी बढ़त है क्योंकि शुलाकी में 
किशी स्वामी के शुलाम को शेटी-कपडा और मक्ठान प्रद्यान कश्ने क्ही जुम्मेदारी 
होती है ताकि शुलामों की दश्ाओं को ठीक २खना ताकि बाजाए मूल्य उनक्ठ वक्म 
न्‌ हो पाये | परन्तु अश्पृश्यता की व्यवस्था में हिन्दू कोर्ड जिम्मेदारी नहीं लेता कि 
उनकी परवाह की जाय । जैसा कि एक आशशिव्छ व्यवश्थानुशाए यह बिना कुछ कि्र 
शोषण को प्रेस्ति करता है और इस प्रकाए यह आर्थिक शोषण की शथ्रनियंत्रित 
व्यवस्था भी है! । 
बुछवाद का अर्थशास्त्र :- डृस विषय पर डॉ. अम्बेडकर आर्थिक्क विचाए व्छो श्री 
धनंजय की२ ने अपनी पुस्तक लाइफ एण्ड मिशन" में ड्स प्रव्ठाए अभिव्यक्ति 
किया डै,'' गरीबी यहाँ है और यहाँ हमेग्शा रहेणी । आज ९प में भी भशीबी है। परन्तु 
»रीबी को मानव सचतंत्रता क्टी बेढी पर बल्लिद्यान नहीं किया जा शकता | एक बाए 
इसे महसु्ध कए लिया जाये कि बुछ्ध के सामाजिक उपकेश क्या है तो, गशेबी के 
निशकरण की अन्तिम घटन होणी'।* ड्शी प्रसंभ में डी. शी. व्ठीए ने डा. अम्बेडकर 
को ठच्चुत करते हुए अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि, मै जानना चाहता हूँ 





ऋए (4938:496) : पिछदे वर्ण।.._ रा 
डॉ-अम्बेडकर, 'लाइफ एण्ड मिशन, 
























होगी चाहिए | क्या वे (व्ठिशो२) यहां पा शकते है। प्रश्न यहां यह है कि डस नियम 
भे व्छिस स्तर तक सम्पत्ति को अस्वीकार किया जा शकता है विशेष कहर शम्पूर्ण 
भम्राज के परिप्रेक्ष्य में | यह मामला उपयुक्त का शमय का, परिस्थिति तथा मानव 
श॒म्ाज के विव्ठाश कह है। परन्तु जहां तक सिद्धांत का प्र४न है, क्या निजी सम्पत्ति 
व्हो समाप्त करने मैं व्होई चीज ब्रुटिपूर्ण है । तुछवाद यहां कसी के मार्ग में नहीं 
ख़डा नहीं हा।ता जो इसे कठश्ना चाहता है क्योंकि डशमें पूर्व थे ही बुछ्धधिस्त संघ में 
छूट है. 
औद्योगीव्ठएण चक्ठबन्दी क्हो प्रोत्साहित कश्ता है ऐशा डॉ. अम्बेडक२ का आर्थिक 
'विचाए आ। औद्योगीकरण से भ्रूमि प९ व्यय की किश्त कम होती है । यह चव्छ्बंदी 
व्हो आणे बडाता है | यह भ्रविष्य में भूमि व्ठे आगे टुकडदे होने थे शेकता है'। यद्वि 
औद्योगीव्ठ९ण क्‍्ठे बार में इसक्ठे आवह्यन के भय कहे बगैर कुछ लिया जाय तो 
औद्योगीव्ठरण माल के भंडाएण को तीव्र शति से बुद्धि व्ठश्ता है। यद्यपि यह चव्क्बंदी 
व्हो नहीं लाता | परन्तु यह वाढ-विवाद का तथ्य है व्ठि जब तक भूमि पए जब तक 
किश्त पड़ती है तो चव्छबंदी कश्ना शश्ल्ल नहीं होता । बैसे औद्योगीकशण कहो 
चक्ठबंदी लागी ही चाहिए । 
डॉ. अम्बैडव्ठए (943:294): यद्वि मशीनशे तथा शभ्यता यदि प्रत्येक को 
लाभव्छाशे नहीं है उसका उपचार मशीनरी तथा शक्यता की भर्त्शना नहीं करना 
चाहिए, अपितु सामाजिक संगठनों व्हे व्हार्यो मैं परिवर्तन करना चाहिए ता 
व्ठे ढ्वाश ही लाक्म न ठपार्जित कठ९ लिया जाये, अपितु शश्नी व्हो लाभ मिले'। 


















_शमाचाए में डॉ. अम्बेडव्छ९ ने संविधान शक्षा में सहलाकाए शभिति व्हे चेयरमेन 
शएदाए बलल्‍लभ भार्ड पटेल से आर्थिक योजना प९ एक पृथक समिति गठन करने 
की मांश की है। समझा जाता है कि ऐसी समिति अल्प शंख्यकों क्ठे लिए आर्थि 


शुशक्षा निरधाएत व्ठए सकती है। संविधान शक्षा में प्रस्तुत भागपत्र में डा. अम्बेडकए 








मुक्तिकश्ण :- के बाएं में डा. अम्बेडक९ आर्थिक्छ विचारों का उल्लेख करते हुए 


भ्रणवान दास अपनी पुस्तक दश स्पोष्छठ अम्बेडक्क९ उद्यृत कश्ते है कि-“अब में 
अनुशूचित जातियों की आर्थिक मुक्ति के मुद्दे पए आता हूँ। यह इसके बाए में मैं 
सोचता हूँ व्ठि इसके साथ ही उनकी श्थिक्षा एवं सेवा (कल्याण) अनुशूचित जातियों 

व्ठे सामाजिक प्रस्थिति व्ठो ऊंचा उठाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है । अब 
अ्रनुशूचित जातियों के आर्थिक स्थिति को उठाने क्े लिए व्हौन से शाधन हैं । 
शामाजिक रूप थे उनकी आर्थिक मुक्ति उनव्छा लाभ्नकारी व्यवशायों में प्रवेश व्हे 
अवशर उत्पन्न कहने में हैं। जब तक लाभव्छारी व्यवशायों कहे ढ्वाए उनके लिए नहीं 
ख़ुलते तब तक उनकी आर्थिक रूप से मुक्ति नहीं होती । तब तक वे शुल्लाम ही बने 
रहेणे, भुलाम ही नहीं दाश श्ामों में भू-स्वामियों के वर्ण के, डशमें कोर्ड संदेह नहीं । 

जब वे लाश्व्छारी व्यवशायों से दू२ शहेणे, मैं व्यक्तिणत रूप थे अनुभव कश्ता हूँ 
डुश प्रसंण मैं सरकार को चाहिए कि वह उन्हें भूमि आवंटन पए अपना ध्यानाकर्षण 
श्रम :- धनंजय की२ : ने अपनी पुस्तक 'लाइफ एण्ड मिशन' में श्रम व्हे बाऐ में . 
डाक्ट९ अम्बेडकर व्हे विचाएं का ड्श प्रकाए उल्लेख किया है-*अ्रम धन शव 
 अेड़शमहत्वपूर्णपर् पूछते हैं, दि तुम कर अचाण मं हु नही मन 
:. च्वयों कौ करे ढेतु इक किया जाता है । फिए थी ढेसी थनर 














_१. धनंजय कीर : “लाइफ एण्ड मिशन” पृष्ठ-293.... 
2. भणवान दास : दस स्पोव्ठ अम्बेडकर , पृष्ठ-294 














नहीं करते? तब धनी श्रम स्तर व्छो उठाने के लिए क्यों विशेध करते हैं ? 





अश्िष्षित लोग शिक्षित हुए तथा कितने शेणी जन अपना स्वास्थ्य पूर्ण २क्षण कर 





अव्ठे | यदि धन का व्यय युरछ्ू प९ व्छिया भया तो वह जन कल्याण पर ही 
शया [.........---- ...फिए वक्ठामकाजियों व्छो किश प्रकार शन्‍तोष दिलायेणे जबकि वे 
थ्त्याधिक अशमानता कहो दूर? न क९ शक्हे न आंब्शिक रूप शे ही जो सिद्धांत 
त्रुटिपूर्ण है साथ ही एव्ता क्ठे सिद्धांत क्ठे वि९षछ शभी। उन्हें ब्राह्मणवाद का उन्मूलन 
व्ठरना चाहिए जो अशमानता की चेतना है तो श्रमिक स्तर निश्चित ही संशठित हो 
जायैशा'.........यद्वि विश्व व्हे धनी अपने में बढलाव लाए तथा अपना कुछ समर्पण 
कह और उन्हें (अ्रमिव्ठों) सुविधाएँ दे ताकि गरीबी को शमाप्त किया जा शके'।' 

थ्रम संघ :- श्रम संघों व्छे उद्देश्यों पर डालते हुए डॉ. अम्बेडव्छ९ निम्न आर्थिव्छ 
पढ़ों में 
प्रोन्नति करना है, ह्ितीय सामाजिक, श्रम संघों कहा उद्देश्य होना चाहिए । श्रमिकों 





विचाएधाश थी- प्रथम, उद्योग में थ्रमिक्हों क्ठे वेतन, कार्य के घंटे तथा सेवा पः 


क्ठा कछ निश्चित लाभ प्रदान कशना जैशै- बुछावस्था पैन्सन, बेशेजणाशी भत्ता 
दिलाना उन व्गर्मिक्कों जो मुत्यु हो ये है उनव्ही विधवा व्छो, तुतीय शजनैतिव्ठ तौ२ 
प३ श्रम संघों व्ठो चाहिए कि वे थ्भिव्हों व्ठो एक शजनीति की विशेष का मार्श 

दिसराये जिसे श्रम संघ शर्वोत्त्त शमझते हैं | विशेषकर उनकी शामाजिक ९वं 


आशिक्ठ स्थिति के अनुव्हूल हो । 















जबक्छि उसका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में व्धि कश्ना है । कितने ही आशिक्षित 
जन ड्ुश निधि से शिक्षित हो सकते हैं तथा अनेकों बीमार अपने उपचार से अपने 


स्थान की रक्षा कर सकते है। यदि युद्ध प९ए धन व्यय 





होता है तो जन व्ठल्याण तो 
जन कल्याण प२ भी पर 

डॉ0 अम्बेडकर अपनी पुस्तक 'शड्टि०्स ५वं स्पीचेंज' में लिखते है कि 
धर्मर्थ, एक स्थायी विधि श्रमिकों के कल्याण हेतु स्थापित होना चाहिए 





सका 





शमाज में, थ्रमिक्रीं क्छी स्वतंत्रता का विशेश्व नहीं होना चाहिए अधिकार के, शम्प 
क्ठे तथा साथ्नों की जो जीविका ठपार्जन के लिए अनिवार्य होते हैं क्योंकि इससे 
थ्रभिक शाशेएकि रूप से कुशल क्षेम॒ रहते है। 





बुआ श्रमिक :- डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'शड्डटिब्श एवं स्पीचेंज' क्ठे 
बोलम प्रथम में बशुआ मजदूर की अवशधाएणा पए अपने आर्थिव्ठ विचाए ड्डश प्रकाए 
व्यक्त व्ठिए हैं- मै शुद्रृढ़ रूप थे समझ चुका हूँ कि चाहे बश्चुआ श्रम को शमाप्त 
कहने के हेतु सैकड़ों व्ठानून पास किए जाय | डनकाई. हाथों में 
रहता है | व्यक्ति जो शोषित होते है, बधुआ मजदूरी कहे लिए, वे कशी-शी क्हानूनों 
से ल्राभ नहीं प्राप्त कर सकते. 5 ही की 
नियोजन :- डॉ० अम्बेडकर स्टेट्श एण्ड मायनोश्टीज में नियोजन प९ अपने. 
विचाए अभिव्यक्ति क्ठशते हुए लिए है विछ,''एुक्छ अनिवार्य दशा शफल नियोजित... 





5यान्वयन शज्य के हाथ 








अर्थव्यवस्था की यह वह है कि उसमें प्रयुतता तथा अधिकता नहीं होना 
नियोजन स्थार्ड होगी चाहिए“. का 
त्पादन :- डॉ0 अम्बेडकर ने मोल होलडिण्श (97): में उत्पादन 


गएणा पए अपने आर्थिक विचारों को डन 2 











. 4. धनंजय कीए : डॉ.अम्बेडकर, लाइफ एप्ड 
म्बेडक्क२ (979:304). 
ब्रैडव्ठ२ : स्टेट्थ एण्ड 




























भरी परिभ्नाषा, डसलिए जो उपयोग में त्रुटि कश्ती है एक आर्थिक भण्डार 





प्रकृति में, वह अनिवार्य रूप थे उत्पादन कही उद्यमता में है । उत्पादन व्छे लक्ष्य में क्या 
महत्वपूर्ण है, वह है उत्पादन की प्रक्रिया में व्ठाश्कों का शामूहकीकश्ण ।" 
मुद्रा :- मुद्रा क्ठे विषय में डॉ0 अम्बेडकर ने अपने आर्थिक्छ विचारों क्छो 'प्रोवल्म्ब 
आफ एथपीज' नामक्छ पुश्तक में अभिव्यक्त किए हैं। प्रो0 क्ीन्स और मैएे मध्य समुद्र 
विषय विचा२ में मतभैद मौलिव्छ तथ्यों की ओर आगे बड़ गये जो मेरे मुद्रा विषय 





प्रदान नहीं व्ठ? सकता | हम हो जो रूपये के ठहशव व्ठो उसकी शामान्य क्रय 
शक्ति से करते हैं। रूपया विनमय कहा स्तर रूपया का ठहर नहीं कए शक्हता | 
मुद्रा मान अपने आप में लक्षणों से संबंधित होता है और वह शेण भ्रसित नहीं 
होता | यथार्थ मैं मैरे दिखाने थे, यद्वि कोर्ड कारण है तो निश्चित यह शेण की वृद्षि 
व्ठरेशा'* वे आणे कहते है व्हि- क्ठैवल रपये के अवमूल्यन की वैज्ञानिक पयप्ति 
व्याख्या यही है व्ठि रूपये ने अपनी क्रय शक्ति खोदी है" उन्होंने अपनी व्याख्या 
व्ठो प्रशाए क्ठस्ते हुए बताया व्हि-''यथार्थ में परिवर्तनीय रूपये की द९ अनुश्णप होती 
है झ्ुद्गा की क्रय शक्ति के बशावर शमसत वस्तुओं कहे संदर्भ में अपितु कुछ व्हे 

सन्दर्भ में और वे वस्तुएँ जो आंतरिक रूप अे जिनक्हों क्रय व विक्रय व्छिया जाता 
है” ।....... अतः मै शाचता हूँ कि वो ढोनों अत्याधिक श्रन्थिपूए' हैं, मे क्‍ 


व्यक्तिणत रूप से विश्वास व्टश्ता हूँ व स्वर्ण धातु मान हुढ़ा प्रत्येक व्यवहार क्‍ 
[.: 





उद्देश्य व्ठे लिए पर्याप्त होती है । मेश अनुशेध है कि भारत व्छो स्वर्ण धातु मान मुद्र 
व्छश्ता''। 





२खजना चाहिए क्‍योंकि स्वर्ण व्ठेवल एव्छ ईकाई के रूप में क्हार्य नहीं व 








२. डॉ: अम्बेडक्ठ९ (4927:3): श्मोत्र होलडिण्स डून डून्डिया, पृष्ठ जा 
2. डॉ. अम्बेडव्ठ९ (923:302): 'द प्रोवलः "आफ छरूपीज, पी.उस किण एण्ड शब्स, पृष्ठ-302 
3. डॉ. अम्बेडक्ठ९ (923:302) ढ प्रोवलम आफ रूपीज, पी.इस- किन इण्ड खत 8 

ल्‍4. डॉ. अम्बेडव्ठर (923:302): दप्नोवल्लम्दी ड़ रूपीज, पी.उश. किंग एण्ड सन्स, प. 




















व्हो होना चाहिए और उसे बिना जाति, एंश तथा मजहव का भ्षेद्द व्िउ 
जौतनै-बोने हैतु वितरित कश्ना चाहिए ड्श ढंग थे ताकि कोई भू-श्वामी न हो, न 
व्छोर्ड जौतकर्ता तथा न भूमि हीन॥ 

भ्रूमि शुधाए :- डॉ0 अम्बेडकर स्टेद्स उण्ड मायनोएटीज' पुस्तक में लिखते है 
विठ, “शज्य कहे नियंत्रण हो तो, स्वतंत्रता व्विशे कहते हैं, निणी क्षेत्र वही तानाश्ाही 
शष्ट्रीकरण कृषि उद्योग निम्न आति संशठित होना चाहिए: 








लिए दृशश नाम हैं । 
व्ठृषि भूमि क्ठा अधिश्रहण व्छ? समान क्षेत्रीय क्षेत्रफल में विभाजित 


तथा क्कृषि भूमि क्षेत्र को थ्राम व्छे निवासियों, वक्टृषि श्रमिव्छों तथा 
परिवाओं व्छो व्िशये पए उठा देना चाहिए | ये क्ठछ॒षि जोता निम्न शर्तों 


।. शज्य व्छो 
व्ठर्ना चाहिए 
उनक्हे समूह प 


प्‌ कषि व्छार्य व्ठ२ सकते है- 
) क्कृषि भूमि वो वे शहव्छाश्ति क्हे रूप में खोती कहें भूमि क्षेत्रों पर 


(अं 
(ब्‌) शशक्ठाए के ह्वाश मार्ण दर्शित नियमों तथा निर्देशायुरएर वे कार, 


व्ठा आपश में वितरित क२ लें, उन नियमों कहे 


लाश दर कफ ऑन हिल पर 
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अनलुशाए जिनव्छा पूर्व में प्राविधाज व्ठर दिया है, और डर 


_अशधिव्छारी कहे अधिव्छाए में रखता जाय | 
2. भूमि क्हो ग्रामवासियों पर छोड दिया जाय उनकी जाति, रथ तथ 


) यटजावछ प5२ उत्पादन 






























4. उपशेक्तत कार्य में शज्य क्छा श्वामित्व होगा कि:- 
(व्5) भूमि क्षेत्र कहा बिना छा एक भाग उत्पादन पर कर ढें, 
(ख्) उपज व्छा एक भाग भूमि शजश्व के लिए छोडे, 
») एक भाश भूमि में जिनक्ठा धन लगा है उनके लिए छोडे 
(घ) संशाधनों जो प्रयोग में आये है, उन्हें अदा किया जाय तथा, 
(ड) जिन जौतों ने सहकारी कृषि में बाधा डाली है उन्हें वित्तीय दण्ड ढिया 
जाय अथवा जान बूझक्‍्ठ९ शज्य छ्वाश प्रदत्त शुविधाओं की उपेक्षा की है । 
डॉ0 श्रम्बेडव्ठ९ (पृष्ठ-9) में आणे कहते है कि, 'वर्तमान में भूमि 
्रनार्थिक है, डश दृष्टि से नहीं कि भूमि स्वामित्व के छोटे-छोटे अंश है या व्किसी 
कषि सुधाए की व्याधिव्ही उपचार यह नहीं है कि लोगों की 





प९ बहुत बडे । भारत में 
व्टृषि क्षेत्र में बृच्छि कक दी जाय अपितु पूंजी बुद्धि तथा पूंजीभत शसार्थन | डॉ0 


अम्बैडव्ठ2 (989:26) अपने लेखन (वं भ्राषणों में व्छहते है व्हि, मैं सोवियत 


कि व्यवस्था कहो प्राथमिकता प्रदान कश्ता हू जड़ा व्ठ्ृषि के 
कि उपज की व्याधिकी क्छो दू? कर लिया गया है । ड्स प्रक्वाए मेरे अनुशार 





सौवियत व्टृषि व्यवस्था ही सर्वोत्व्टरष्ट है। 
डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन द््श्न्‌ 
डॉ. अम्बेडक्छ९ शामान्यता भाश्तीय शंविधान व्ठे निर्माता दलितों व्हे मशीहा 


व्हे रूप में ही जाने जाते है, परन्तु उनक्छे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण 









कहना अतिश्योक्ति न होगी कि वे पब्लिक 
थ। उनका पी-५एच डी. का विषप्रय. 5एणएास्‍णा त॑ शिणसंएएंनी॑ निशा 














[00॥9 तथा डी. एस, - शी. व्ठा विषय ए/000५॥7॥ ० (06 रिप्र०2९ ' अत्यन्त भह्ठन विषय 
था जो कि बाद में पुस्तक के रूप में प्रव्ठाश्शित हुआ । उनके एम.ए. का विषय 
#वलंल्था पाता (णा्र०6' तथा एम.एम-शी. का शोध विषय [060०॥॥9ॉ2#णा 
णीकफुलांब णत्रह्ाटल ॥ छा एव भी भम्भीर एवं महत्वपूर्ण विषय थे | उनका 
ड्शदा अर्थशास्त्र के संथाए प्रसिद्ध अध्ययन व्हेन्द्र 'छताा [ग्राएशञआं५' 
से एक एडवांस कोर्श करने व्छा भी था जिसे वे पैसे की कमी क्ठे क्ाएण पूश नहीं 
कहर सके । उनकी ये शैक्षिक उपलब्धियाँ उनके अर्थशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान होने 





क्ठा प्रमाण है। उन्हे भाश्तीय अर्थ व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 49 25 में 


शठित कमीशन के शामने अपना पक्ष २खने हेतु बुलाया शया था | उनके दू 





असंख्य लेखा एवं भाषण न क्ठेवलन उनके एक अश्रणणी अर्थ-शास्त्री होने को 






प्रमाणित करते है बल्व्छठि इससे उनकी भाश्तीय अर्थ व्यवस्था को शुधाएने की. 
उत्सुकता त्सुकता भी प्रमाणित है | डॉ. अम्बेडक९ हछ्ाश विद्यार्थियों की एक संस्थान की 
सभा में ॥२०४७०णाओञंफ।॥068 ण 4 ०5०णाञंए6 00फ्रथपलाई जी 94 विषय पर पढे क्‍ 
णये सनसगीखोज लेख में व्यक्त विचाएं व्छे बाऐे में उस शमय व्छे संशाए प्रसिद्ध 
शजनीतिशास्त्र क्ठे विछान प्रोफेंशए हैशल्ड पजे. लास्की' ने कहा था कि “लेस्त्र में 
प्रव्ठट किये गये डॉ. अम्बेडकर व्छे विचा२ क्रांतिव्ठाशे स्वरूप व्हे हैं 

डॉ. अम्बेडकर के शोध शन्‍्ध एण०्शालंधर 6एथ॥श्रीडथाण! रण ग्राएलां4। 


मशक्षा०० 90 छपपंज 04' प९ उनव्हे आचार्य इडिवन केनन ने अपनी प्रस्‍्तावना में. 





उनके तर्वर्ह से मतभ्लेद्द व्यक्त क्ठश्ते हुए उश श्रन्थ में व्यक्त विचारों और चुक्तिव 
में प्रकट कुशाश्र बुर्धि व्ती सशहना की है। 


. शयल क्ठभीशन :- 














लिये, जिनमें डा. अम्बेडकर को जब बयान ढेने के लिए आमंत्रित किया गया था तो 
वव्मीशन व्छे हरेक सदस्य के हाथ में डा अम्बेडकर लिखित >स्तएणाजओ ए् गित्णा।टंध] 





छाक्षा०० ॥ 709 ॥7व9' श्रन्‍्थ की प्रतियां थीं। यह ड्स अद्क्षुत भारतीय मनीषी 
प्रति अंग्रेज बुछ्धिजीवीयों द्वाश प्रदश्शित बौर्छिक सम्मान था। 


शारे भारत में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि रूपये का मूल्य पौण्ड कटे 





हिसाब से एक शिल्लिंण 4 पैन्स २खा जाए या एक शिल्लिंग 6 पैन्स | डश विषय में 
डॉ. अम्बेडकर ने ढो लेख लिखकर अपनी शय जाहिए की थी। ठशमें उन्होंने यह 
सुझाव ढिया था कि रूपये का मूल्य एक शिलिंग 6 पैन्स २खना ही शष्ट् व्ठे लिए 
हितकए होगा । उन्होंने एच. एल. शावलाबी की पुश्तव्ठ 'डुण्डियन 
करेन्सी एण्ड एक्सचेन्ज' पए समालोचना भी लिखी थी । 

कठमीब्शन ने सामने ढिये गये अपने बयान में डॉ. अम्बेडकर ने शाफ-साफ 
कहा था व्ठि शएक्ठाए की मुद्रा गीति की दुविधामय स्थिति क्ठे क्काएण ही कीमतों में 
भारी उताए-चढाव होते रहते हैं और उसका परिणाम गरीबों को भ्ुभतना पड़ता है। 

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी व्टृतियों में अंग्रेज सशरव्छठाए की तत्कालीन कए नीति 
जैसे अत्याधिक भूमि लगणान, नमक क९, डुं०्लैण्ड तथा भाश्तीय उत्पादन प९२ 
अशमान कस्‍्टम ड्यूटी, जाणीएदाएी तथा जर्मीदाश व्यवस्था ह्लाश किसानों का घो९ 
आर्थिक शोषण तथा अंश्रेजों एवं भारतीय सरकारी अधिकारियों के वेतन में भाशे 


अन्तए आदि थे | ड्श व्यवस्था क्ठे परिणामों का चित्रण बाबा साहेब ने डुन शब 








क्‍ बखूबी किया है । 6 48ल्‍ालंठढ ्ी छद्ष' फप्रथण "जप 20 (: ऐ एद्घा;2 6 ८: 








मल पढणा9०१ 30 ग्रापणी ती ध8 [णब चित05 4 ॥00778 ज७ फ़ाकटील्वा। 
- 8४शा068 0 ए9027655 
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। डॉ. अम्बेडकर क्‍ 


















क्रय-क्षमता थे जोड़ने तथा उशव्हे नियंत्रित प्रचलन के पक्षथ्रए थे । उनका शुझाव 
था कि रूपये का मूल्य शोने के रूप में रखा जाए तथा काणज क्ठे नोट चलाये जायें। 





डुश विवश्णा थे स्पष्ट है कि बाबा शाहब भाश्तीय अर्थव्यवस्था कहे प्रति 
चिन्तित थे तथा उन्होंने इसे सुधारने में अथक योगदान ढिया | 

उपशेक्त विवश्ण थे स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर को अर्थशास्त्री के रूप 
में यो०्यता अंश्रेजी सरव्छाए तथा पश्िचम के विह्ननों द्वाश सशही गर्ड थी। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाढ भाश्त में वांछित अर्थव्यवस्था कहे बाऐ में उनव्े विचार? 

डॉ. अम्बेडकर प्रत्येष्ठ नाशर्कि की मूल आवश्यकताओं की आपूर्ति किशी 





उनकी स्टेट एण्ड माइुनोश्टीज' नामक पुस्तिका में स्पष्टतया अंवि 






भी लोकतंत्र व्छा प्रथम व्छर्तव्य मानते: थे । वे शाम्राज्यवाद और पूंजीवाद कहे 
विशेधी थे । उनकी शोच में कार्लमार्क्स और गौतम बुर कहे विचारें का अदूक्षुत 


समन्वय है । वे पक्के यथार्थवादी थे | उनकी मान्यता थी कि मानव 












समानता नहीं लार्ड जा शब्ठती है | डशलिए वे धन-दौलत एवं अन्य प्रका२ व्ही 





शामाजिक- शैक्षिक अशमानताओं को ही क्रामिक एवं ताकिक ढंग थे दूर 
चाहते थे। उन्होंने 'प्रिवी पर्र' की शमाप्ति, बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा व्छोयले ८ 
खानों व्हे शष्द्रीक्तश्ण व्ही बात बहुत पहले उठार्ड थी | इससे भी आगे बढ़कर 








कहो नियंत्रित एुवं विकसित करना चाहा | डॉ. अ7 इक्क९ की आर्थिक योज 
उनव्ठे निम्नलिखित 2ब्द पर्याप्त प्रकाश डालते हैः 'यदि विदेशी तत्वों 
निष्कासित कए आर्थिक परिवर्तनों को वरीयः 
आसानी से दूरभात्ी समाज-शुधाए ला शकता है। 

















चित्रण एक जोश्ढाए शजनीतिक एवं आर्थिक शब्दावली में इस प्रकाए किय 
'यह अशन्तोषजनक स्थिति है कि अधिकांश लोगों व्ठो अपनी 
चलाने व्छे लिए भाए ढोने वाले पक्षुओं की तशह 44-44 घंटे पशीना बहाना पड़ता है 





और ड्स प्रकार वे मनुष्य की अमूल्य धरोहए मस्तिष्क एवं मन का प्रयोग करने के 
अवशर्शें थे वचित रह जाते हैं| पूर्व में कैसा भी शहा हो, परन्तु वर्तमान समय में 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रणति ने डुशे शम्भ्रव बना दिया है । कुछ लोथों ह्वाश दूसरों 
का शोषण ड्शलिए सम्भव हो शहा है कि उत्पादन के साथ्चनों में भूमि तथा उद्योगों 





प९ए शमाज का नियंत्रण नहीं है । जब यह सम्भव क२ दिया जाएणा तो मैं 
वास्तविक सामाजिक क्रांति मानूँगा |” 

डॉ. अम्बेडकर की यह भी मान्यता थी कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति कटे 
बिना जीवन और शजनीतिक स्वतंत्रता का कानून एवं संविधान ह्वाश संरक्षण 
बेमानी हो जाता है । उन्होंने कहा व्ठि 'हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोग, दलितों 
शहित, क्ठैवल व्छानून और व्यवश्था प९ जीवित नहीं रह शकतते हैं, उन्हें तो शैटी 
चाहिए ।' लोकतंत्र की सफलता क्ठे बाएं में उन्होंने कहा कि 'मेरे विचाए में लोकत 
की सफलता की पहली शर्त यह है व्हि शमाज में घोर असमानतायें न हो । वहाँ पर 
व्लोर्ड श्री शोणित एवं दलित वर्ण न हो | वहां पए न तो कोर्ड शर्वाधिकाए शम्पन्न वर्न 
हो और न ही व्होर्ड शर्वथा वंचित वर्ण हो । अन्यथा ऐशा विश्ाजन शी रेश्थि 
तथा ऐशा शामाजिव्ठ संगठन हमेशा हिंसक क्रांति व्हे बीच संजोए २हता है और 
लोकतंत्र छ्वाश इनका निदान अशम्भव हो जाता है। कि 
डॉ. अम्बेडकर उन शबष्द्रवादियों रे अशहमत थे जो कं ; 
स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे | वे ऐशी कोरी ५वं भावुक देशर्भाः 


नहीं मानते थे। उनकी मान्यता स्पष्ट थी। 






































साथ अमानुणिक् व्यवहार होते देखते हैं। किन्तु इस पर उनव्ठी मानवीय संवे 
आंदोलन नहीं होती | उन्हें मालूम है विठ डन निएपशथ्च लोगों को मानवीय अधिक शें 





पैदा होता 

4 एच्ठ वर्ण व्ठे शाएे लोगों कहो सरक्छाशे नौकरियों से वंचित देखते हैं, परन्तु इससे 
उनव्ठे मन में न्याय और ईमानदारी व्हे भ्ञाव नहीं उठते । वे मनुष्य और शमाज को 
आहत करने वाली जैक्डों कुप्रथाओं को देखक्९ भी ममहित नहीं होते | दे& 
व्छा तो मात्र एव्ठ ही नाश है-'उनक्ी तथा उनके वर्ण के लिए अधिक से अधिक 
भत्ता ।' मैं प्रशन्‍न हूँ कि मैं ड॒स प्रव्ठाए क्ठे देशश्रक्‍्तों की श्रेणी में नहीं हूँ । में उस 
थ्रणी से संबंध २खता हूँ, जो लोकतंत्र व्ठे पक्षथ्ए हैं और हुए प्रव्ठाए के एकाशिकर 
को समाप्त करने क्‍्हे लिए संघर्षश्त हैं | हमाश उद्देश्य जीवन व्छे शश्नी क्षेत्रों 
_शजनीतिव्ठ, आर्थिक एवं शामाजिक- में एक व्यक्ति, एव्छ मूल्य क्हे आदर्श को 





व्यवहाए में उताश्ना है | 
नाबा शाहब ने शजनीतिक श्रांदोलनों में मजदूर वर्ण व्ही भूमिका के बार में 
5-7 सितम्ब२, 943 व्छहो पांचवी मजदूर सभा व्छो सम्बोधित करते हुए कहा था 
जे दो टिप्पणियां कछश्ना चाहता हूँ | पहली-' वह कि जो लोग औद्योगिक ढांचे 
व्ही पूंजीवादी व्यवस्था और शजनीतिक्ठछ ढांचे की संसदीय व्यवस्था में रह रहे हैं, वे 
अपनी व्यवस्था कहे अन्तर्विशे्ी क्छो अवश्य पहचानें | डुशमें प्रथम अन्तः शो 
न क्ठरने वालों व्ठे लिए अशीम शम्प्रदा डव काम व्ठरने वालों व्ठे लिए भ्रीषण गरीबी क्‍ 




















मैरे दूसरी टिप्पणी यह है व्ठि जबसे सामाजिक जीवन को आधार स्तर और 
संविद्धा हुआ तब से जीवन की अशुरक्षा एक शामाजिक शमश्या बन भर्ड है और 
आजवीय जीवन कहो बेहत९ बनाने वालों कहो इसका हल ढूँढना हीथा । मनुष्य क्ठे 
जन्‍्म-सिद्ध अधिक्ठाएं एुवं स्वतंत्रताओं व्छो व्याख्यापित करने में बढ़ी शक्ति लगाई 
है | यह सब बहुत अच्छा है । लेव्छिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि तब तक शुरक्षा 


सम्भव नहीं होगी जब तक्ठ.............. डेन अधिव्हारं को मूर्त रूप नहीं ढिया जाता | 





जिन्हें जनशाधाएण समझ शब्डें जैसे- शांति, मक्ठान, पर्याप्त कपडा, श्विक्षा, अच्छ 
अहत तथा सबशे ऊपए शणिएने व्हे भय क्ठे बिना सि९ को ऊंचा ?खबठ२ चलने व्ठा 
अधिकार | 


डॉ. अम्बैडक्छ२ ने कहां: “हम भाश्त में ड्न समश्याओं को नजरअंदाज नहीं 





कठ२ सकते । हमें अपने मूल्यों व्ठा पुर्नमूल्याकन व्श्ना होगा | भाश्त में 
आशिक उत्पादन पए शारी शक्ति लगा ढेना पर्याप्त नहीं होगा | हमें न केवल शक्ी 
भआएतवाशियों व्हे सम्मानजनकः जीवन क्ठे शाश्वन व्हे रूप में इस शम्पदी में उनव्ही 
हिस्सैढारी वक्ठे मौलिक अधिव्छठाए पए सहमत हीना होगा, बल्क्छि अशुश्क्षा रे बचाने 
क्ठे तरक्हे भी दूँढने होंगे । 

4 नॉँशीवादी अर्थव्यवस्था से खुले रूप में असहमत थे । उनकी दृष्टि में 
'आँशीवाद व्ठैवल वर्ण-भैद से ही संतुष्ट नहीं है, वह वर्ण व्यवस्था प९ भी जोर देता 







'फलश्वस्ष्प अमीर अठीब, ऊंच-गीच मआलिव्ठ-नौव्ठ९ आदि 
संशठन के स्थायी अंग हो जायेंगे । उन्होंने आणे कहा कि था: 
लिए उपयुक्त हो शब्छता है जौ लोक्हतंत्र व्ठे आदर्शों को अः 




















कर्णा। परन्तु एक लोकतांत्रिक समाज के ल्लिए अपने सक्षी नाणरि 





शुख्त्री एवं शुसंस्क्ट्रत जीवन शुनिश्चित कशना आवश्यक है ।'' 
आधुनिक भाशत के निर्माता पणिडत नेहरू गांधीवादी अर्थव्यवस्था 
उतने मुखर नहीं थे जितिने कि डॉ. अम्बेैडक९ | नेहरूजी क्ठे लिए श्री शजनीतिक 


स्वतंत्रता शर्वोपए थी। डॉ. अम्बेडकर और नेहरूणजी दोनों ही शजकीय समाजवाद 








में विश्वाश २खते थे। 
डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में : 

“शमश्या यह है कि अधिनायकवाद को बिना शजकीय समाजवाद तथा 
संसदीय लोकतंत्र कं शाथ शजकीय शमाजवाद व्हैये रहे | इसका केवल यही हल 
दिखता है व्ठि संसंदीय लोकतंत्र तथा संवैधानिक कानूनों ढ्वाश शजक्हीय समाजवाद 
अपनाया जाय जिसे संशदीय बहुमत लाश निलम्बित, संशोधित अथवा शमाप्त 


वठश्ना अशम्भव होगा | डस प्रव्ठाए शमाजवाद लाने, संशदीय लोकतंत्र को स्थापित 





करने और अधिनायक्टवाद से बचने के हमाएं तीन उद्देश्यों व्ही पूर्ति हो सके 
2. आर्थिक दर्शन :- 

डॉ. अम्बैडकए का शजनीतिक दर्शन मूलत: शामाजिव्ठ-आर्थिक्छ दर्शन है । 
वे कहते हैं: 

“बैशेजगाए लोगों से पूछिए कि उनके लिए मौलिक अधिव्छारें की क्या 
उपयोगिता है | यदि किसी बेशजथाए व्यक्ति को अनिश्चचत घण्टों वाली सवैधानिव 
नौकरी और व्ठिशी मजदूए यूनियन में शामिल होने, क्‍ संशठन बनाने अथवा धार्मि' 
स्ववंत्रता व्ठे अधिकार कहे बीच चुनने क्ठे लिए कहा जाए तो क्या उशको ना 
बारे में व्होर्ड शब्ठ हो सकता है? वह दूसरी चीज कशे चुर गा 



































डुश प्रकाए बेशेजणाएर लोभ काम तथा जीवन-निर्वाह क्ठे लिए मौलिक अधिकाएंं 

कहो तिलांजलि देने व्ठे लिए मजबूए होंगे ।” 
संवैधानिक विशेषज्ञ यह मान लेते हैं कि स्वतंत्रता की शुरक्षा हेतु मौलिक 

अश्विकाशें को ढे देना ही पर्याप्त है । उनकी मान्यता है कि अब सरकार व्यकिः 





शसामाजिव्छ ५वं आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, व्यक्ति की स्वतंत्रता 
संरक्षित रहती है । किन्तु आवश्यकता ड्स बात की है कि न्यूनतम, शएकारी 
हस्तक्षेप को कायम ९खते हुए वास्तविक स्वतंत्रताओं को बढाया जाय । स्वतंत्रता 
क्ठो व्ठेवल शएकाएी हस्तक्षेप थे पूर्ण मुक्ति व्हे संदर्भ में ही नहीं परिभाषित किया 


जाना चाहिए । ड्थशे स्वतंत्रता की समश्या का शमाधान नहीं हो जाता । शश्काशे 





हस्तक्षेप कठे अभाव में जंगशलशज अर्थात्‌ जिनकी लाठी उसकी श#ैंस' वाला समाज 

होगा | इसीलिए ऐशी स्वतंत्रता के सन्दर्भ में डॉ. अम्बेडकर यह प्रश्न ठठाते हैं 
कि ऐशी स्वतंत्रता आस्त्रिए कैसी और किशके लिए होनी? ड्शका उत्तर है: 

'स्पष्टतया यह स्वतंत्रता जमींढाएों कहो लभान बढाने, पूंजीपतियों को काम 

क्ठे घण्टे बढ़ाने, और कम मजदूरी देने की छूट देने वाली होणी। यह ऐशी ही होगी | 

ड्शलिये डॉ. अम्बैडकछर ने शजशक्ति की शर्जनात्मक भूमिका प९ जोर 

ढिया। शही मायने में लोव्डतांत्रिक शज ल्लोककल्याणकाएी होगा | डशे शज्य का 


उपयोग जरमींदाशी और पूंजीपतियों जैसे निहित श्वार्थों को अनुशाशित करने और 


# कं 









अधिकारों व्छो शआ_मित किये बगैर आम जन को स्वतंत्रता नहीं दी जा शकती है । 


३. आर्थिक व्यवस्था 


















जाएणा | शजकीय नियंत्रण से श्वतत्रता का मतलब होगा, व्यक्तिगत मालिकों व 
तानाशाही ।' 

डॉ. अम्बेडक्ठ२ व्े मस्तिष्क में रजकीय समाजवाद की रूप-शेसत्रा स्पष्ट 

थी। भारत क्हे सामाजिक रूपांतशण और आर्थिक विकाश व्ठे लिए वे ड॒से अपरिहार्य 

मानते थे | अपनी रूप-रैसत्रा को उन्होंने शष्ट्र के समक्ष प्रस्तावित 

उनव्हे अनुशाए भारतीय संघ निम्नलिस्त्रित को शवैधानिक काबूत्र का बन घोष 








क्श्शा : 
4. थशी प्रमुख उद्योग शएक्छारी नियंत्रण में होने तथा शरकार हारा ही चलाए 


जायेंशे । 
2. बे उद्योग भी, जो प्रत्मुख नहीं हैं, व्िन्तु आधारभूत हैं, सरव्ठाए अथवा 


सरव्ठारी ठद्यमों छ्वाश चलाए जायेंगे। 


3. बीमा क्ठेवल सएकठाए व्छे हाथ में होगा तथा प्रत्येक व्यश्क व्यक्ति को 


उजीवन बीमा पालिशी लेना आवश्यक होथा | 


4. क॒ष्चि शजकीय ठद्यौश घोषित होणी | 


5. श॒एव्ठार सभी बडे ९व प्रतुस्‍्क्ष उद्योगों, बीमा व्ठम्पनियों एवं व्टूणि भ्षूमि कहो 


ठनव्हे मालिक्कों क्छो डिबेन्चर्श क्हे रूप में ठुआवजा देव्ठ२ २ 





लेगी | 
6. कषि उद्योग निम्न प्रकार ओे चलाया जायभा 
अधिश्रह्वित भूमि को उचित आव्शार व्ठे फार्मो में 





() शरव्छठार छाश ० 
व्ठक्ठे थ्रामीणों में परिवाए-शमूह को डुकार्ड मानकर उत्पाद 


निम्न शर्तों पए आवंदित किया जाएगा :( क5) फार्म प९ शामूहि' 
फार्म पए शशव्ठार ढ्वाश बनाउ शये नियमों व्हे अनुर 






(सख्र)/फ 


जाएणा। 




















(श) किशएुदारी व्ठए आदि ढेने व्ठे बाद बचे उत्पाद कहो निर्धार्ति तरीके से 
आपस में बाँटा जाएगा | 

(0) भूमि सक्नी लोगों में जाति-धर्म आदि व्हे बगैर भ्रेढ व्हे इस प्रकार बाँटी 
जाएणी कि न तो क्होई जमीदाए होगा, न करिशएुदार और न ही भूमिहीन 


मजदू३ | 
(४) पानी, उपव्छ९ण, पशु, खाद तथा बीज आदि उपलब्ध कशना शरकार 
व्छा क्हर्तव्य होगा | 


डुश प्रक्वाए हम देखते है व्छि डॉ अम्बैडक२ छ्वाश प्रश्तावित शष्ट्र्‌ निर्माण का 
थआशिव्छ प्राशप शजकीय शमाजवादी था | वे शज्य वक्छा शक्राशत्म 
हस्तक्षेप शामाजिक्-आर्थिक् २थ्पांतरण व्हे लिए आवश्यक मानते थे | यह 
प्राएप गांधीवाद प्राएष्प थे शर्वथा भिन्‍न और नेहरूवादी प्राएन्‍्ण से अधिक 
स्पष्ट, विकसित और निर्णायक है । भाशत में परम्प्शशत सामाजिक 
बंटवाश अन्यायपूर्ण है और उश पए९ आधारित आशिव्ठ बंटवाश अमानवीय है। 
इन्हें समाप्त कठए्ना ही है । यही हमाश ब्रद्न है । इस शन्दर्भ में कुछ विशेष न 
व्ठ२ पाने कहे क्हाएण ही जगह-जगह हिंशात्मक संघर्ष फूट रहे हैं । इन्हें 
_क्ठैवल व्ठानून और व्यवस्था क्ही शमश्या कहे रूप में देखना शमझदाए नहीं 
होगी | इसकी आशव्ठ डॉ. अम्बेडक्छर ने की थी | अतः उन्होंने समय अपना. 
शजकीय शमाजवाद का नमूना देश क्हे शमक्ष रखा था | यह भाश्त जैसे... | 


'पिछडे देश वक्‍्ठे लिए आज भी प्राशंभिक है । नेहएणजी ड्सी देश में च जे 




















मालिक्हों की तानाशाही' देखी थी | लोकतांत्रिक शज्य 


शज्य मानना उचित नहीं | डॉ. अम्बेडकर ने भाश्त में व्याप्त आर्थिक और 








शामाजिक्ठ अन्तर्विशेश्ी व्ठो दूए करने व्ठे लिए, जिश शज्य क्ही कल्पना की 
शी, वह शजगीतिक ढुष्टि थे लोकतांत्रिक और आर्थिक दृष्टि से शमाजवादी 


था । ठशे उन्होंने शजकीय समाजवाद कहा | उसे शमाजवादी लोव 





क्ठहा जा शकठता है । हमारे लिए यह नमूना अप्रासोगिक नहीं है।' 





. प्रश्तावना:- 
थआश्षुनिक्त भाश्त के निर्माता भाश्त श्त्न डॉ भ्रीमशव अम्बेडकर एक 
बहुमुख्ी प्रतिभा क्‍्ठे व्यक्ति ओ । उनव्हा दर्शन शामाजिव्ठ, शजनीतिक एवं धार्मिक 
स्त्रेत्र तक ही सीमित नहीं था बल्कि उनका आर्थिक्छ ढर्शन एवं शष्ट्ू कहे आर्थिक्ठ 
विव्ठाश हेतु उनक्हे छ्वाश दी गर्ड नियोजन की नीति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं 
सशहगीय है। 
बाबा साहब ऐसे वर्ण में पैदा हुए थे जो शढ्वियों से उपेध्षित एवं पिछडा हुआ 
था। उनके ह्वाश यह अनुभव किया गया था व्ठि शमाज मैं सामाजिक एवं शतगीतिक 
विषमता ही नहीं बल्क्ठि आर्थिव्ठ विषमता क्री उग्र शप धारण बव्वये हुए है जिशशे 


समाज व्ठा तीन चौथार्ड अंभ प्रश्ावित एव पीडित है। 


बाबा साहब न व्छेवल महान समाजशास्त्री, शजनीतिशास्त्री तथा धर्मशार: 








थे बल्वठ यह एुक्ठ अर्थ शाश्त्री तथा विचाएक भी थे | बाबा शाहब हारा श्र तिपादित 
रे «पी (923), हिश्टद्ी 

















फाइनेंस डुन ब्रिटिश डुण्डिया प्रकाशित की गर्ड | इनसे यह स्पष्ट होता है दि 
वह एक्छ महान अर्थशास्त्री थे।. 









भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या की 


श्र ' आज ; किशन 
| है हह है 





व्टूघक एवं व्टृूषि मजदूर कहे रूप में क्हृषि पए ही आधारित है | भाशत में कृषि जोतें 
छोटी-छोटी ही नहीं बल्कि वे बिखरी हुर्ड है, जिशशे उत्पादन का पूरा लाभ क॒ष ठहों 
क्छो नहीं मिल पाता है । बाबा शाहब छ्वाश क्रृषव्ठों की समस्याओं एवं कृषि जोतों के 








आवक्ठाए ५वं उनके प्रभाव का अध्ययन किया गया और उनवक्हे ढ्राश 498 में एक 





पुस्तक श्माल होल्डि०्स डन डुण्डिया एण्ड देय? ऐमेडीज' लिखी गर्ड़ जिशक्ठे 
अन्तर्गत कृषि जोत, क्षि उत्पादन एवं कृषि अर्थ व्यवस्था के शम्बन्ध में विवेचन 
किया भया | डॉ. अम्बेडकर छ्वाश इस पुस्तक के अन्तर्णत इस ओर ध्यान दिल्लाय 
कि भारत की जोतें छोटी-छोटी ही नहीं बल्व्छि बिखए हुर्ड भी है। भारतीय व्टृषि के 
डु॒स रूप क्ठो दृष्टिकोण ९खते हुए डॉ. अम्बेडकर छाश यह स्पष्ट किया भया व्ठि 
क्कृणि जोतों की दो समण्यायें है :- (4) एक ओर जोतों क्छो इकादूठा कैसे किया 
जाय? (2) दूसरी ओए चव्टबन्दी क्ठे उपशन्त ठशे कैसे श्थार्ड रूप में रखा जाय? 
डॉ. अम्बेडकर ह्वाश चक्टबंदी व्ठे जो तशरीव्हे प्रतिपादित किये गये, उनके अन्तर्गत 
जोतों व्ठो सीमाबरछू कठएना, बिखरी हुई जोतों क्ठी पडोशी जोत मालिकों कहो बिक्री 
'प९ प्रतिबन्ध लगाना ९वं जोत माल्रिव्डों व्हो पूर्व क्रय का अधिव्छाए ढिया जाना आदि _ के 





पए विशेष बल ढिया भया | 

. डॉ0 अम्बेडकर छ्ाश आर्थिक जोतों व्हे बाऐ में भी अपने विचार ढिये भये 

. उनव्ठा मानना है कि छोटे एवं बडे फार्म भी आर्थिक शुद 
. आंकडों कहे आधाए प९ उन्होंने यह निष्कार्ष निकाला विठ देश व ! वर्तमा 












नहीं होगा बल्व्ठि पूंजीगत वश्तुओं एवं पूंजी की वृर्धि होगी | डॉ. अम्बेडकर का यह 
मानना था कि भाश्तीय शामाजिक अर्थ व्यवस्था में विषमताओं के कारण 
छोटी-छोटी जोतों की बुशड्यां पैदा हुई है | देश की जनसंख्या व्ठा बहत बडा ज्ाण 
तथ्य का विश्लेषण किया कि कृषि क्षेत्र में पायी गई बुशर्डयों को वि 


सुधाश जाय | उनका शुझाव था कि भारतीय कृषि क्छा औद्योगीकशण करने 








क्हषिज्ञ समश्याओं का निदान हो सकता है । 
उनका कड्ना है व्छि बेशेजथाए लोगों से पूछिये कि उनव्हे लिए मौलिक अधिकााएंं 
की कया उपयोणिता है । यदि किशी बेरोजगार व्यक्ति व्हो अनिश्चित घण्टों वाले 
संवैधानिक नौकरी और किशी मजदढूए यूनियन में शामिल होने, शंशठन बनाने 
अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के बीच चुनने व्छे लिए कहा जाए तो क्या उशक्ठो चुनाव के 
बारे में कोर्ड शक्त हो सकता है? वह दूसरी चीज कैसे चुन शकता है । 
भुखमरी, घ२-विहीनता, दरिद्वता, बच्चों को श्क्छून से दूर शखने जैसी 
परिस्थितियां किसी भरी व्यक्ति क्छो अपने मौलिक अधिकाए कहो छोडने के लिए बाध्य 
कहए शकती है | डश प्रकाए बेरौजगाए लोग काम तथा जीवन-निर्वाह क्ठे लिए. 
मौलिक अधिव्हारीं कहो तिलांजलि देने क्ठे लिए मजबूए होंगे कप 
संवैधानिक विशेषज्ञ का यह मानना है कि स्वतंत्रता की शुशक्षा हेतु मे । शक न्‍क्‍ 
अ्धिक्काए को दे देना ही पर्याप्त है । जब शएक्ठाए व्यक्तिगत, शामाजिक एवं... 


डॉ. अम्बेडकर का शजनीतिक ढर्शन मूलतः शसामाजिक-आरश्थिक दर्शन है । 


















बढाने और व्ठम मजदूरी ढेने की छूट ढेने वाली होगी | इसीलिए डॉ. अ 
शज्य शक्ति की सृजनात्मक भ्रूमिका प९ जो ढिया | शही मायने में न्नोकतांत्रिक्5 
शज्य ही लोककल्याणकाशे होगा । ऐसे शज्य का उपयोग जमींदारों और 
पूंजीपतियों जैसे निहित श्वार्थो व्ठो अनुशासित करने और उनके शामाजिक 











2म्बैडक्ठ९ ने कहा व्छि,/एक्छ आर्थिक्क व्यवस्था जिसमें लाखों मजढू? उत्पादनश्त 
हों, समय-समय प९ व्ठिसी न क्िशी को नियम बनाने पड़ेंगे, ताव्ठि मजदूरों कहो 
वठाम मिले और उद्योग चलते रहें, अन्यथा लीना असम्भव हो जायेशा । शजकीय 





नियंत्रण से स्वतंत्रता का अर्थ होगा, व्यक्तिशत मालिकों व्छी तानाशाही । 

डॉ. अम्बेडकर व्ठे मस्तिष्क में शजव्ठीय शमाजवाद की रूपरेखा स्पष्ट थी | 
परिवर्तन और आर्थिक विकाश क्ठे लिए वे डसे अपरिहार्य 
ह्ाश भारत में स्थापित उद्योभों की समस्याओं, मजदूरें 
अध्ययन किया शया था और उनके ह्वाश शष्द्रीय 
प्रस्तावित की गर्ड थी जिनके मुख्य अब निम्न 


आरत कहे शामाजिक प 
मानते थे | डॉ. अम्बेडकर 
की समश्याओं आदि का 
समाजवाद की अपनी रूपरैस्‍्त्रा शी 





: प्रक्ठाए हैं :- न 23288 
।. शर्ट व्हे शक्नी प्रह्रुख उद्योग शर्काशे नियंत्रण में रखे जाएं तथा 
सरव्छाए छ्वाश उन्हें चलाया जाई | क्‍ 





2. वे उद्योग प्रत्रुख नहीं है किन्तु आधार#[त उद्योग हैं उन्हें भी सरकार 
उपक्रमों छ्वाश चलाया जाए। व 
5 क्ठे लिए आश्यव्ठ है। बी भ्ा केवल २ 








. 3. बीमा व्यक्ति एवं 






























4. व्टृषि को शजकीय उद्योग की श्रेणी में घोषित किया जाए। 
5. शरव्छाए छ्वाश शमस्त भाए एवं प्रद्जुख उद्योगों, बीमा कम्पनियों एवं 
भ्रूमि क्ठो उनव्हे मालिक क्छो मुआवजा देकर रष्ट्रीव्हश्ण किया जाए। 
6. क्ृष्षि उद्योश व्ठो निम्न प्रव्ठाए चलाया जायेशा :- 
[. श्‌एकाए छाश अधिश्रह्ठित भूमि व्ठो उचित आकार के फा में 
कक श्रामीणों में परिवाए समूह क्छो डृव्छाई मानक२ उत्पादन कहने हेतु निम्न 








शर्तों पए आवण्टित किया जायेथा : 


व्ठ. फार्म प९ शामूहिक खेती होगी | 
उत्र. फार्म प९ शश्व्छाए काश बनाए गये नियमों क्हे अनुशाए उत्पादन किया 
जायेगा | 

थ. व्ठिशयेदाएी (टेनेन् 


अ आपस में बाँटा जायेगा। 
लोगों में जाति धर्म आदि व्ठे बगैर क्षेद्व व्ठे इस प्रकाए बॉटी जायेगी 


न्‍ञी) व5९ आदि ढेने व्ठे बाद बचे उत्पाद को निर्धाश्त तरीके 


तर. भूमि शभी 
न तो व्छोर्ई जमींदाए होगा, न व्विशयदार और न ही भूमिहीन मजदूर 


गा. पानी, उपव्छए्ण, पशु, खाद तथा बीज आदि उपलब्ध व्छटशना शश्कार का 


कहर्तग्य होशा 


डुश प्रक्वाए स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडक्टर डर प्रस्तावित शष्दू निर्माण का. 





थ्रर्थिक् प्रारूप शजव्क्रीय शमाजवाद था वै शज्य का शकाशत्मक 
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2. बहुउद्देशीय परियोजना :- 
ढिनांक्छ 7 जुलाई, 4943 को द्ामोदए नदी क्ठे तटबन्शध में उत्पन्न ढश२ व 
फलश्वरूप थआर्ड बाढ के काएण गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया था। लगातार जल 


एिशाव के काएण दशर९ चौदी हो गयी थी। इश प्रकाए आर्ई बाढ थे 20 से अधि 








थाँव प्रभावित हुए थे और 8000 मक्ठान नष्ट हो गये थे | अधिकारीशण बचाव एवं 





शहत कार्य में जुटे हुऐ थे। बंगाल में दुझ्त का मूल कहे जाने वाली दामोदए वश्तुतः 





भारत की शष्ट्रीय शमश्या के एप में उभएक९ शामने आ रही थी | बंशाल वे 


तत्कालीन थर्वन२ ने महाशजाश्रिशज वर्दमान की श्रध्यक्षता में एक्ठ जांच सभिति का 
शठन किया थशया, ड्श जांच समिति की पोर्ट अविलम्ब केन्द्रीय शरकाए को भेज. 


दी गयी | सम्भ्वत: बंगाल एक्छांकी रूप से इस समश्या का समाधान कर सकने में 
असमर्थ था । डृस समश्या के स्थायी शमाथान हैतु गवर्न२ एव्छ दीर्घकालीन 
व्यवस्था के पक्षधरए थे और उन्होंने किसी अमशीकी विश्ञेषज्ञ द्वाश सर्वेक्षण करने 
व्छा प्रश्ताव किया । संयुक्त शज्य अमशेका मैं तत्वठाह्लीन ब्रिटिश शजदूत ल्लार्ड 


हेलीफेक्स के माध्यम से ड्श कार्य का शुभारम्भ किया भया। भाशत में ड्स कार्य 


कहो सम्पन्न करने का क्ार्य माननीय डॉ. बी.आए. अम्बेडकर को थौंपा भया। श्री. 
अम्बेडकर वायसशय की कार्यकारिणी शमिति में श्रम शब्श्य के रूप में कार्यरत... 
_ थे। उनकी शहायता व्हे लिए श्री एच.शी. प्रेयर, शी.आई.ई., आर्ड.सी.इश., शचिव,.. 


अ्रम विभाग थे | 


3 दामोढ२ नदी प९२ बाँध का निर्माण :- 








ञये पु ४ डुशव्छे हा 2 2 प 25. ४४ हि आर लि कल की ५7 'मोकथकीकक ... अंक ड्स हैः 5! ०] ककया «यह थ. अी ऋण ऋ हे झ्ं है. हक ड्ढ क्र $ ल्कुर्ण 4 | है अत कं |: 2 
प ड है हे हा हे धलक पद अं # 8४% कक पु ते + पा पा प्र हे रू ु . कु ५५8 दर 4 है हि 5 औ हि है 2 5. हि हम | तु है है कम क 5 4 | | 
कप । हे हि | हार का हा है की! # हैः कह है 0 हआ आती अप ई फल हु : यु ४ हे कक हे ॥ हू | 
हर है ही | हैः 4 ४ की |; । ८ श 5 4 | | ७ ८. ध्य हू |! १५ श्र 














व्ठेन्द्रीय मंत्रीमण्डल में विशि मन्त्री तथा शष्ट्र निर्माण के कार्य में संलण्न थे । उस 
समय डॉ. अम्बेडकर का शब्द प्रेम इन्हें किवशी विदेशी व्यक्ति का योजना आयोग 
क्ठे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने थे शैक्कता था। वे किसी भारतीय को डशका 


अध्यक्ष बनाने कहे पक्ष में थे । उनकी दृष्टि शय बहादुर ए.एन.खोशला पर थी, जो 





व्ठी भाँति श्री खोशला, डॉ. अम्बेडकर कहे अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे, डॉ. 
अम्बेडकर ने उन्हें समब्याया कि वे किसी ब्रिटिश्श अथवा अमशी 
किशी भारतीय को ड्थ आयोग कठ अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उन 









रष्ट्र प्रेम की भावना को देखकए श्री ख्रोशला ने विशभ्ाथ में कार्य व्छश्ना 
किया । क्‍ 

दिल्‍ली, रची, पटना एवं वक्छटक में प्रशाशक एवं अभियन्ताशण ड्थ 
परियोजना कहे सफलापूर्वव्छ निष्पादन हेतु पूर्व निष्ठा शे कार्य कए एहे थे। डॉ. 
अम्बेडकर ने अपनी अध्यक्षता में चाए-पॉच बैठवक्छे इस संबंध में आयोजित कीं 
उन्होंने डन बैठक्हों में भाग लेने वालों को न व्ठेवल मार्शदर्शन ही दिया, वश्न्‌ बाढ, 
अव्छठाल तथ गरीबी जैसी शमश्याओं थे निपटने व्छे लिए 
व्ठे लिए आश्वासन भी ढिया। 














_क्षो भूल जायें, जो कि उन्होंने विध्वंशक्क शक्तिय 


. बदलकर किया। 














पर _ के काएण के विषय में कहा कि यह 








5. अणुशक्ति छाश बाद नियन्त्रण :- शक्ति छ्वाश बाढ नियन्त्रण :- 





अम्बेडकर ने भारतीय अअभियन्ताओं व्ठा ध्यान एक शुप्रसिद्ध & 





व्हे उस ब्रस्ताय व्ठी ओर दिलाय जो विछ बम्बरई से प्रक्राश्शित एक पत्रिका में 
(शतम्ब९, 954 की शीर्षक 'एटामिक शाइंस दू दी रेशक्यू' में छपा था।. 
6. नवीन तब्छनीक :- 

डॉ. अम्बैडव्छ९ ने श्री शी.उन पिल्‍लरई्ई थे अनुशेध किया व्छि उन्हें नदियों की 
बाढ संबंधी स्थार्ड योजना व्छा पूर्ण विवरण दें । क्री शी.एन. पिल्लर्ड ने बताया मल 









पएमाएु विज्ञान वे विव्ठाश भे डुस समस्या व्हे स्थायी निदान की आश्शा बलवती हो 
णयी है | दुख का काशण बनने वाली डश नदी व्छो नियंत्रण किया जा सकता है 

किनत ड्श प्रणाली वे व्ठार्यान्वयन को वे भलीभाँति शमब्झ सव्ठते हैं, जो ओम के 
संतप्तिव्ठहएण तथा करण्ट संबंधी नियम भे परिचित हैं । आज आणविक शंयंत्रों छवाश 
न्यूट्रान रन्शिमर्याँ प्राप्त करना सम्भव हो गया है । इन शश्शिमयों ह्ाश नदी व्छी 
णहशर्ड व्ठा पता लभाव्5२ डुशक्हे जल्न स्तर को नियंत्रित किया जा शब्हतता है । ड्श 
प्रक्ाए बाढ कहे समय जल बहाव व्हो डुश प्रव्छाए नियंत्रित किया जा सकता है व्ठि यह 
सिंचार्ड तथआ ऊर्जा उत्पादन संबंधी हमारे आवश्यव्टताओं की पूर्ति व्ह९ शक्हे | 

आवश्यकता से अधिक्ठ जल वाष्पीक्रत किया जा सक्ह्ता है। 
7. जल संपदा :- ः* क्‍ मी अधिक 
उडीशा में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सशादन हैं। उडीशा व्हे पाश लौह, व्होयला हक ही । 
क्राम, श्रेनाइट, बाक्शाडट, चूल़ा पत्थए९, अभ्रव्ठ तथा ब्रार आदि मा चपूर्ण 






तक्रनिव्ठ संशाधन हैं | इसके अन्य 


“८ _ठद्दीशा कहे पाथ है. वह है उशक्की 





जल संपदा | डॉ. अम्बेडकर ने २ दीशा में निर्धन 


. दवा भ्रएपूए उपयोग नहीं व्छिया है। 








॥ ४ शाथ ही उन्हें हल करने व्हे लिए ड्पाय क्री प्रस्तुत मार 





>थानों प९ बाँध बनाव्ठहए जल को स्थाई रूप से विशाल जलाशय में एकत्रित न्कया 
जाता है । इन जलाशयों में सिंचार्ड व्ठे लिए जल की प्राप्ति हो सकती है । यदि. 
महानदी क्ठे सारे जल को एकत्रित कश्ना शम्भव हो जाये तो इससे 30 लाख एव 
लिए शी 








कप्ट्ा 





क्षेत्र की सिंचार्ड व्ठी जा शक्ठती है। जलाशयों में एकत्रित जल, उत्पादन व5 
व्हिया जा शब्हता है। 


8. आन्ताख्ट जे दाएपटप आन्तरि शिक्त जल यातायात :- 





भाएत में आंतरिव्ठ जल यातायात का विचित्र डतिहाश है | ईस्ट डुणिड 
व्ठम्पनी व्ठे शाशनक्छाल मैं शार्वजनिक निर्माण विश्नाण कहे बजट में आंतरिक 
जल यातायात कहे लिए विशेष प्राविधान व्छिये भये थे | आज जितनी भी यातायात 
नहएँ भारत में हैं, इसी गीति व्ठा परिणाम हैं। बाढ में रेल यातायात का विकाश हुआ 
तथा क॒छ समय तक जल्ल यातायात तथा 3ल, दोनों कहो समान महत्ता श्रदात कर्ने 
की गीति स्थापित रही । लेव्ठिन बाद में डश बिन्दु पर विवाद उठ खड़ा हुआ । 
दुर्भाग्यवश रैल् क्छो प्राथमिकता ब्रद्व॒र करने व्हे पक्षथ्वए व्यक्तियों की जीत हुईं ।. 
डॉ. अम्बेडकर यातायाता नहर की अपेक्षा रैल कहो प्राथमिकता ढिये जाने से संतुष्ट _ ड़ 
नहीं थे । क्‍ है हर 
बाबा साहब भाशत शष्द्र व्हे 
देश क्ठी ज्वलन्त समस्याओं कटी और देश वे व्वप 



















थे । उनका आर्थिक शुधाएंं में महान योगदान रहा । विश्रिन्‍्न परियोजनाओं के. 
विव्ठाश के बाएं में उनका योगदान उल्लेखनीय तथा शशहनीय शहा। 
महानदी का सर्वेक्षण :- 

डुश थोष्ठी का झुख्य उद्देश्य था : (4) उडीशा की नदियों के संबंध में ( 
बहुठद्देशीय, एव्छीक्ट्रत परियोजना के उद्भव तथ उशकी आवश्यकता ० 





तत्संबंधी सर्वेक्षण के विषय में विचाए कएना । डडश प्रयाश में निम्नलिस्त्रित तथ्यों 
की सम्मिलित किया जाना होगा । (५) बाद नियंत्रण (बी) जल यातायात (शी) 
सिंचार्ड एवं जल विव्छठाश (डी) भूमि संरक्षण एवं ऊर्जा का विकाश (2) महानदी कहे 
नियंत्रण तथा विव्ठाश के संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण तथा संबंधित जांच पड़ताल की 
प्रक्रिया पए बल ढेने की आवश्यकता प९ विचाए कश्ना | (3) ब्हेन्द्रीय जल मार्ग, 
सिंचार्ड एवं यातायात आयोग कहे सामान्य निर्देशों क्ठे अधीन रहते हुऐ तथा उसके 
सहयोग छ्वश प्रांतीय शएकार छ्वाश किये गये सर्वेक्षण एवं जांच की आवश्य 
क्ठा विवेचना कश्ना। क्‍ 

उपशैक्‍्त परियोजनाओं में बाबा शाहब व्हे योगढान को नकाश्ने की 

_ व्लेशिश एक विडम्बना है | हमें उनव्ठे मौलिक योगदान कहो मानना ही होथा।' 








._.. विमल, व्हे, आए (99:22) “डॉ. अम्बेडब्ठए एवं आर्थिव 
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27), 


८0.९ 


















लिखी हुई पुश्तक्ढों, ढिए गये भाषणों तथा उनक्हें ऊपर 
क्ठे ह्वाश पुश्तव्ठों की विषय वस्तु व्हो आधार बनाया है। डॉ. अम्बेडकर 

'शजनीति प९ लिखी पुश्तके मुख्य रूप थे निम्नलिख्त्रित हैं- 

. फैडरैशन बनाम फ्रीडम (936) 

2. पाव्ठिश्तान या पार्टीशषन आफ पाव्छिश्तान (940 
3. भि. गांधी और अछूतों की मुक्ति 
4. शनाडे-शथांधी एण्ड जिन्‍ना (4943) 
5५. शांशी व व्लांड्रेस ने अछूतों कहे लिए क्या किया (945) 


6. स्टेद्श एण्ड मायनोश्टिज (4947) 








(942) 
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. मानवधिवक्ठाए : 


मन अल अमन निल अनु 














के मानवधिकाएों की बात भोलमेज कां' 
उठाई तो हिन्दुओं में उसकी बडी भारी 





व्ठे डतिहासकाएंं छाश, 
शशहेणे । यदि वे मैशे 
चिन्ता नहीं कशता | मेश शबसे बड़ा शन्तोष यह 
विश्वाश किया है ओऔ२ उन्होंने बिना 
लिए में उठ खड़ा हुआ था। यह मैशे शम्पूर्ण प्रतिज्ञा है 





थेवाओं को महत्व न देगे तो 
5 दलित वर्ण ने मेरे कार्य पर 








विभाजित हुए मिशन का साथ 








में मएजाऊ उनकी शेवा 









उन पद दलित लोगों के लिए जिनके मध्य मेश जन्म हुआ मेरे बृक्धि एवं विकाश 


अपने कार्य की शत्यनिष्ठा से एक 





हुआ और आज में जीवन व्ययतीत क९ रहा 


डुंच भी इधर थे उध्चए न हूँगा, न हिन्शा की परवाह करूणशा न अपमान की, न 


से मानवधिकार शु? 





ह्ँ 


मोहताज बने हुए हैं। 










म९ रहा हूँ, अपने लोगों 
देश क्हो।''' 

धनजय कीर, डॉ. अम्बेडकर के मानवधिकाए आन्दोलन 
उन्हीं के शब्दों क्ठा उद्युत कएते हुए लिखते है कि-''लेकिन मै तुम्हें 


अपनी ड्स पवित्र उत्तरदायित्व थे कभी 

















५०१, (#०+प्शुका 


कक 





अपने वैधानिक स्वार्थों से चाहे तुम मुझे फांसी पए लटका ढेना पाश 
बिजली कहे खम्भे से जो गल्ली में डे होते हैं । बहतए होगा तुम (व5 
अनुशेध कहें कि वह शप्ताह भरए के उपवास को तोड दें और समथश्या व्छा हल 
ढूंढे ।''* 

डॉ. जाटव (963): डी प्रशंग में लिखते है कि, तुम शायद जानते 
बारे में कि शजनीति मेरे लिए कश्नी खेल नहीं 
अनुशूचित जातियों की बेहतरी 


अवशर बलिदान कर चुका हूँ । मै तुम्हाश शूद्र 


है| 





व्ठए 


मंत्रमंडल में आने व्छा निमंत्र० 








का ##% 0 





स्वागत करना चाहिए क्योंकि ड्शका उद्देश्य शमानता उत्पन्न करना है | यह 





समानता लाने में असफल्ल हुई तो हम एशियन क्रांति का स्वाणत करते ! 






उसका भी शमानता लाने का उद्देश्य था | पए उसमें भी जोए नहीं ढिया भया विः 


समानता का कोर्ड मूल्य नहीं और स्वतंत्रता का तीनों की पाएस्परिक शह् असखि्तित 





है । यदि एक बुर के मार्ण का अनुशएण कहर तो साम्यवाद एक न कि शक्षी 


के 





समानता दे सकता है 





डा. अम्बैडकए (979:462): कहते है कि, एक बा? अधिकार सथ्रो जाते है 


तो 





तो उन्हें भीख मांगने से पूर्न नहीं प्राप्त किया जाता न अनुशेथ्व करने शे, उन्हें 
संघर्ष व्ठे द्वाश ही आत्मसात किया जाता है ।'!* 

डॉ. अम्बेडकर : में लिखते है कि,''जीवन व्छो कुछ खोदना 
तरह जीवन यापन करना हजाएें वर्ष तक व्ठेवल एक और स्वतंत्र जीवन का शस्ता 
नहीं है दुनिया में रहने को । जीवन का बलिदान, जीवन के अन्तिम शत्य की 
सख्रातिए, एक प्रतिज्ञा, सम्मान तथा देश की खातिर सर्वोत्तम है । मानवश्चिकाए की 





सुरक्षा की खातिए सैकडों महान लोण अमर हो शये अपने आप बलिदान के कर्तव्य 





व्छो निभाक२ बेहतर है युवास्था में मरजाना महान लक्ष्य 
ताड व्हे वृक्ष क्ठे भांति लम्बे शमय तक जीवित शहना |" 








डॉ. अम्बेडव्ठ९ (4936:46): कहते है कि, यदि स्वतंत्रता आदर्शमय 


स्वतंत्रता वहा अर्थ क्षेत्र को खण्डित व 













































क्ठे शामाजिव्ठ एवं धार्मिक सुधार स्वीकार व्ठिए जाने चाहिए, अवश्यक स्वार्थो व्छे 


११] 


प्रव्ठारों व्हे रूप में । 
जनैतिव्ठ दर्शन : डॉ जाटव ने अपनी पुश्तक 'द क्रटिक आफ अम्बेडक्ठ९' में 
उनव्ठे शजनैतिक ढर्शन पए प्रकाश डालते हुए लिखते है व्वि-'' वर्तमान के लिए 
क्षाशतीय शजनीति हिन्दुओं व्छे पक्ष है, आध्यात्मिक्ठ होने व्ठे बजाय पूर्णएन्पैण 
उशवक्छा वाणिज्यीकरण हो भया है डतना अत्याथिव्ट व्छि उसे भ्रष्टाचार का कहा 
बहुत थे लोगों व्ठी संस्क्ति डुशव्हे तालाब में सभ्मिलित होने व्छो उनसे अपने 


मना क्ठएती है । शजनीति एक प्रक्ाए थे शन्‍्दणी क्ठी व्यवस्था बन चुकी हैं 
है न डुशसे बचा जा शब्ठता है न यह शत व्छी 


जाय | ब 
आपको मन 
जिशसव्छो न स्वच्छ किया जा शकता 
जा रही है। एक शजनीतिकल् होने व्ठेलि 


3. शजनैतिक् शक्ति : 'शजनैतिव्ठ शम्प्रश्रूता व्हे बाएे में डॉ. अम्बेडकर 
क्ठे जीवन में शजनैतिक शम्प्रशुता उक्छ 


(4940:337) में लिखा है कि- शत्रुद्धाय 

बहुमूल्य वस्तु है । उस शमय जब यड़ विशेष रूप से आवह्नन कहो निरंतर व्हरे ओर 
समुदाय डुश॒क्ठे रख रखाव की चाह २खे | यदि आवह्ननों एव चुनौतियों व्छो पूश 
किया जाय, तब शजनैतिव्ठ शक्ति कॉवल शाधन है जिशके छ्ञाश स्थिति का सतत 


ए, मल निश्ताश्ण ठ्ठे व्ठार्य व्ठे समान है । 


२खा जा शक्हठता है ।' 3 डॉ. अम्बेडकर (948:23) जब डंम दल्लित वर्शों की 
हैं तो उनव्ठी समश्या व्ठक्षी न समाधान होगी जब तवब्ठ_ 


समश्या प९ विचा९ करते 
(उक्त वक्तव्य भोलमेज सम्मेलन व्छे 


उनक्हें हाथों में शजनैतिव्ट शक्ति नहीं आती 
उन्होंने दिया ।) | क्‍ 








प्रथम शत्र पं 2 आता पक की 
डॉ. अम्बैडकछ९ (979:340) इसे कहने में व्ठोई परेशानी नहीं व्ठि, “व्छियशी 


द्ब्शा में नहीं स्खा गया जितना व्छि मै तब था| वह छथ्वांथ' क्‍ 5 









4. डॉ. अम्बेडवक्छर (936:6): जाति 
बबेडक्क२ (948:33% पा 











| अट #्तः 
परिस्थिति थी | तब मुझे दा विव्हल्पों में से एक का चयन करना था | वहां में२ 
सम्मुख शामान्य शक्लुढाय कहे हितों की रक्षा का उत्तरदाबित्व था ओऔर दूसरी औ२ 
गांधी कहो मृत्यु से बचाने कहा । मैरे सम्मुख अश्पृक्ष्यों व्ठो इलिण्ड व्हे प्रधानमंत्री छ्वाश 
'शजनैतिव्ठ अधिव्छाए ढैने क्ठा | तब मैने मानवता की आवाज शुबी और शांधी व्छे 
लीवन की रक्षा की, शाम्प्रदायिक पर्तोषक व्हो छोडकर, उस ढक से जो थांधी 
को पशनन्‍्दर था । यह शमझ्ौता 'पूना पेक्ट' व्हे नाम थे जाना जाता है 
डॉ. अम्बैडक२ (989:375) यद्वि अन्याय व्हो समाप्त कठ२ ढिया तो ड्॒सका 
विशेध किया जायेशा । यदि अन्याय का शामूहिव्ठ शक्त्ति से आणे बढ़ता है, फिर 
चाहे सामशज्यवाद व्हे रूप में अथवा शमूह प्रशुत्व रप मैं उशव्छो शक्ति कहे छाश ही 
चुनौती दी जायेणी | एक वर्ण जो ड्शके पीछे है. उसव्ठी स्थापित शक्ति व्ठभी ठ्ताशे 
नहीं जा सकती | जब तक उसके विश शक्ति में ब्रद्धि न हो व्ठी जाती । यही 
क्ठेवल एक मार्श है शक्तिमान के ह्वाश निर्वल के शौषण व्छो शेक्ठने का । 
4. नायक पूजा व्हे विरुद्ध : डॉ अम्बैडक९ (989:375) ने नायक पूजा व्ठो सदैव 
अनुचित बताया-' नायक पूजा अभिव्यव्तिति की दृष्टि से हमाशे अबन्धगीय 
प्रशंसा एव्छ तथ्य है । नायक का अतबुदारण यौणिक् रूप से पूजा व्ठश्ना है। प्रथम 
अवश्था में कछ ब्रुटिपूर्ण नहीं परन्तु द्शशे 3 थ्वस्था निश्चित रणप थे अपकाशक तथ्य | 
है | प्रथम अवश्था एक की मेघा कटे सोचने स्वतंत्र कार्य व्ठश्ने से दू? नहीं ले जाती... 
परन्तु दूसरी अवश्था इक कहो पूर्णरूषप से पढ़ दलित क९ देती है | प्रथम अवस्था शे के 
शज्य की हानि नहीं होती । दूसरी अवस्था >त्रतरै व्ठा शव्ठाशत्मव्छ श्रोत होती है। 
मा, जनता' (933) शअ्रमान्य नें व्हरे, शजनैतिक अधिकाए जो तुम्हारे ऊपर डे 
.._ नवीन बिचाएं के २प में ओपे णये हैं उससे तुम्हाश पूश वर्ण नीचे गिश दिया शया है ह गे 
5 अब तक क्योंव्ठि तुमने असहाय क्ठे विचाए से अपने क्छो भए लिया है | मैं यहा जोड़शा 








...._ 2. डा. अम्बेडकर (947:36): स्टेद: टेट ; 
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किश नायक पूजा के विचार ने उत्तरदायित्व को नक्काए ढिया है तथा उत्तरदायित्व 
निर्वहन को भंथ कर दिया है । हमाए देश की हिन्दू समाज ने अधोगति कर दी है । 
दूस२ <ब्दों में देश, शबष्ट्रीय आपदाओं में, व्यक्ति शामूह्िक प्रयाश शबष्द्रीय 
आपदाओं से शक्षा करते हैं, खतरों शे और शांति एवं समवुद्धि को आत्मशात करते 
हैं । परन्तु हमाएं धर्म ने हमार क्ठानों क्ठो शुन्न व्ठ२ ढिया है व्छि व्यक्ति कुछ नहीं है । 


वह तो अशहाय लठूठा है। शष्द्रीय आपदाओं के प्रणट होने पए भ्रणवान प९ विश्वास 


क्विया जाता है कि वही खतरों से बचायेणा | फल यह निकलता है कि हम एकीकत 


प्रयासों ह्वाश दुश्मन के विरूद्ध कार्य करने, प्रतीक्षा की जाती है कि अवतार आयेगा 
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हमाएं लिए उत्तशदायित्व निभाने | 


5. स्वशाषन : डा. अम्बेडक९ : स्वशाषन की अवधारणा की व्याख्या डुन शब्दों में. 


व्ठर्ते है कि-'निपुणता स्वार्थी वर्णो व्हे स्वार्थो सै जुडी होती है, बजाय उत्तम 
सरव्छाए कं निर्माण से, विश्वेषक्ठ२ मात्र दलित वर्ण को शोषण करने के डुंजन शे ।”' 


डॉ. अम्बेडकए९ (4947:36) कहते है कि-'भाएत में बहुसंख्यक शाम्प्रदाय 


बहुसंख्यक हो न कि शजनैतिक बहुसंख्यव्ठ यही अन्तर है । जो कल्पना इंलैण्ड में. 
ठठ खड़ी हुई थी उसे वैध कल्पना नहीं माना जा शकता, भाश्त की दक्षाओं में ।* 
डॉ. अम्बेडकर (4940:294) ने लिखा है कि- 'शएकाए की सत्ता की. 
आज्ञाकारिता की डुच्छा सरकार के स्थार्डवत्व के लिए अनिवार्य है जैशी कि शज्य व्हे 
..पर्प्रिक्ष्य में रजनैतिक दलों व्ठी एकता | यह उशी व्यक्ति क्हे लिए अशम्भव है व्छि हे द 
वह आज्ञाकारिता की महत्ता कहे बाऐ में प्रश्न कर, शज्य के ९खत्र २स्त्राव के संदर्भ 


. में ॥ जन आज्ञाक्हारिता, तो अशजभता में विश्वास कश्ना है।”' 


..... डॉ. अम्बेडक९ (93:423) भोलमेज शम्मैलन व्हे प्रथम भत्र में बोलते हुए कप 
ले उन्होंने कहा कि-“हमे ऐसी शरएक्ठाए ९ख्नी चाहिए जिशमें शक्तति व्यक्तियों के 





.. ७24. जनता- किनांक,44.3.933. . .... र्र् 
श॒ एण्ड मायनोशटिज, पृष्ठ-36 
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3. डा. अम्बेडकठ९ (940:294) किक । 
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तान और पार्टीश्शन आफ पाकिस्तान, थेक्ट२ कहो. बम्बर्ड पा मत 





चायाओाऊ 
पास ही और जो देश व्हे स्वार्थों को बिना बांटे भठजोड कर । हम अनुभव करते है 
कि हमाएी मुशीवतें कोई दूर नहीं कए सकता न हम, और हम उनको दू? नहीं क९ 
सकते जब तक हमाएं ह्लाथों में शजनैतिक शक्ति नहीं आ जाती । इस शजनैतिव्ठ 
सत्ता का कोर्ड अंश प्रमाण के रूप में हमारे पास आता है जैसे कि बिट्रिश सरव्छाए 
डुशी दशा में बनी २हती है । यह केवल श्वशज व्छे संविधान में यदि हमे शजनैतिक 
सत्ता हमाएं हाथों में आये और तब तक हम अपने जनों के लिए म्ुक्ति भी पा सकते 
है क्‍ हे क्‍ क्‍ 
6. केन्द्र शज्य सम्बन्ध : कहे बाएं में डॉ. अम्बेडकर९ कहते है कि व्ठिसी भी काश्ण 
व्ठे तहत आप कोर्ड सुझाव नहीं ढे कि शष्ट्रपति कूल प्रक्रियाओं क्ठो समाप्त कह देगे 
जिसमें शज्य कार्य करने के उत्तश्दार्ड है और वे एलोक्ेशशन-4 के अनुशाए प्राप्त 


क्ठ९ शकतते है | इसलिए आपको ड्शकी शोचे | यह बहुत ब्रुटिपूर्ण होगा कि आप _ 


रष्ट्रपति के हाथ बाद्यें क्रि वह एव्छ निश्चित ढंग से कार्य करे, उशे आप स्वतंत्रता ढे 
कि वह अपनी शय दे कर्ड ढंग से व्वार्य करने की, केन्द्र उसे वैशा करने के सुझाव 
दे सकते है।' 


डॉ. अम्बेडक९ (पायली.एम.एन. 267) संविधान में लिखते है कि, 'सघवाद 


क्वा आधारभ्रूत सिद्धांत यह है कि विधायव्ठा तथा व्छरर्यपालिका कही शक्त्तियाँ केन्द्र 


तथा शज्य के मध्य बटी होती है । किशी कानून अल्रुशाए नहीं अपितु ही 
संविधान छ्ाश यह शब होता है | डर प्रव्वाए शज्य किशी तएह बक्हेन्द्र पए आश्याएति .._ 
नहीं होते विश्वेषव5९ विधायक एवं कार्यपालिव्छा शम्बन्धी शक्तियों के लिए । इस. 
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_प्रथंश शज्य व केन्द्र बशब९ होते है । 


अणवान दाश : डॉ. अम्बेडव्छ२ व्हे विचारों व्ठा अपनी पुस्तक दस श्पोक 


्ज अ्रम्बैडव्ठ९' में उद्युत कश्ते हुए लिखते है कि,''तुम संविधान का परिवर्द्धध कर 





4. डा. अम्बैडकर (93:23)ः आए, टी. थी. प्रथम | रा ही 
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सकते हो | व्छोई उशव्हे परिवर्द्धन का विशेध करने का हक तब्ठ नहीं एखता 
परन्तु आपको संविधान व्हे कुछ भिन्न ढंश सै, बेहतर ढंश से तथा विशेष ढंग से 
व्यवह्हाए में लाना पडेशा | आपको जनता व्छो बताना होशा कि उनक्ठा संविधान 


परिवर्धच्धन का क्या उद्देश्य है और आप उस उद्देश्य को जान व्ठ? संविधान परिवर्द्धन 


कठ९ सकते हो, अन्यथा यह अनिवार्य हो जायेणा चाड़े आप 368 आर्टीकल बढलने में. 


भी ताकि परिवर्द्धन शहज हो जाय संविधान में प्राविधान करने में । 

7. अल्प शख्यक्छों व्छा अस्तित्व : अल्पसंख्यकों व्छे बजूद प९ डॉ. अम्बेडकर कहे 

शजनैतिव्छ विचाए निम्नवत थे, “शजनैतिक बहुशंख्यकों में वृद्धि होती है और. 
साम्प्रदायिक बहुशंख्यकः उत्पन्न होते हैं जैसे ही शज्य व्हे क्षेत्रफल में विश्ताए होता 

है तो अल्पशंख्यव्ठ की बहुशंख्या के अनुपात में कमी आती है और अल्पशंख्यक्डों 

की दशा खशब हो जाती है तथा बहुशंख्यक्ठों का निरंकुश व्यवहाए के अवश९ 

थ्ल्पशंख्यक्डों के ऊपए करने मैं बड जाते है । अस्तु शज्य इसलिए छोटा होना 


चाहिए | 9१ 


भ्रणवान दाश : 'दश श्पोक्ठ अम्बेडव्ठ९' में डॉ. अम्बेडकर क्ठे विचारों का 
ठ्यूत देते हुए कहते है विठ, अल्पशंख्यव्छ जो अन्याय थे पीडित हो रहे है, दूशऐे से _. 
सहायता नहीं पात विशेषव्ठछ९ अन्याय से छुटकाश पाने के उद्देश्य से | इससे. 
फिए एक बाए क्रांतिकारी मानसिकता पनपती है जो प्रजातंत्र क्ठो खतरे में डाल देती _ 
है ।"* क्रणवान ढाश आगे लिखते है कि, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों क्हे.._ 
शासन को स्वीव्ठाए कएने की भ्रवदीयता होती है । जो आधारभ्रूत रूप थे ह 
ख्यव ता न व्हि शजनैतिक बहुशंख्यकता | यह वहुसंख्यक्ठों क्ठो.. 
 क्ठो महयूश्र कश्ना चाहिए कि वे अल्पसंख्यकों में भेद न 
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बहुसंख्यक की आदत प९ निर्भर होना चाहिए । 'जिश क्षण बहुसंख्यव्ठ 
विभ्ेदीककरण की आदत को खोती है तो अल्पसंख्यक समूह अस्तित्व में नहीं रह 
सकता | वह शज्य थे निकल ही जायेगी।" 

8. बहुसंख्यक ओर अल्पसंख्यक : बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक प९ डॉ. 
अम्बेडकर की शजनेतिक मान्यताएँ थी,'भाश्त में बहुशंख्यक (हिन्हुओं) व्छी 
बहुसंख्या है। क्छोर्ड मामला नहीं क्या सामाजिक तथा शजनैतिक कार्यक्रम हो या वे 
२स्त्रे तथआ चलाये, प९ उनके क्रियान्वयन में बहुसंख्यक पन ढिख्ल्राई देता है | 
बिद्रिश की तश्ह कार्यपालिका अल्पसंख्यक शतक्रुद्याय व्ठो सबजेक्ट नेश बनायेणी । 
डुश प्रक्ठाए के मामलों में क्या सरव्ठा३ व्हो प्रजातंत्र कहा जायेगा | यह तो सामशज्य 
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वाद कहा जायेशा | 


डा अम्बेडकर (946:438) प्रथम भोलमेज सम्मेलन में बताया व्छि तर हंश - क्‍ | ४ । हा 


वर्ण का हूँ. और निरंकुशवाद कहो समाप्त करना चाहता हूँ प्रत्येक किस्म ९वं . 


प्रत्येण रूप में | हमाश उद्देश्य है व्ठि हम एक विचार, एव्छ व्यक्ति तथा एक मूल्य 
का अनुभव कए जीवन के प्रत्येव्ठ मार्ण पए शामाजिक, आशिक्छि तथा शजनैतिक | 


क्योंकि प्रतिनिधि शरककाए एक शाध्वन है उस लक्ष्य कहो प्राप्त करने की जिसशे... 


दलित वर्ण उशशे संबंधित है, इसलिए ड्शका हमाएं लिए बहुमूल्य है | मैं आपशे 


अनुशरीध करूणा कि आपकी (बिद्विश की) घोषणा में अनिवार्य रूप से ड्स विषय े 
क्छो पूर्ण करने का आश्वासन हो ।'' डॉ. अम्बेडकर (943:28) में अपनी हे 
शजनैतिक्छ मान्यताओं व्छो अभिव्यक्त करते हुए कहते है, कि “बहुशंख्यक्ठो के कम 
शासन को एक सिद्धांत के रूप में श्वीकाए नहीं किया जा सकता, उसे तो शहन क्‍ | हे 


हे ... ब्विया जाता है एव्ठ शाशन व्हे रूप में | मैं यहां यह भी विवरण देना चादूशा व्ठि सहन 2! 
जनैतिक्ठ॒_ 





ढै। कारण है, () क्योंव्ठि बहुसंख्यक शद्दा शजने 
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बहुलवाद में होते हैं, (2) बहुशंख्यक कहे निर्णयों व्ठो स्वीव्छठाए व्ठिया जाता है और 
डुतना उन प९ अमल किया जाता है कि अल्पशंख्यक फिए ठशव्ठे लिए थये निर्णय 
क्छा विशेशध्व कर नहीं पाता ।'!' 

9. बहुशंख्यक शाषन : डॉ. अम्बेडकए९ (942:242)में बहुशंख्यक शाषन पर 
प्रकाश डालते हुए लिखा है कि,''सबसे पहले देश व्छे शजनैतिक संविधान व 
सामाजिक संस्थानों के मध्य शह-संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता 
है । यद्वि जनतंत्र यथार्थ में है । जैशा कि ढेश को सामाजिक संस्थान भिन्न-भिन्न हैं 
अतः संविधान के नियंत्रण तथा संतुलन के लिए आवश्यक होना चाहिए । दूसरी 
आवश्यकता, दलित वर्शो का एक शुदुढ व्यवस्था प्रदान करना ताकि शाबन कश्ने 
वाला वहुशंख्यक उन्हें अपनी उच्च समझी जाने वाली शक्ति से उन पए दवाब न 
डाले जिसकी शम्भावनाएँ है।''' 

0. श॒जनैतिक दल : डॉ. अम्बेडकए (943:80) ने अपने राजनैतिक ढलों क्छे बाऐ 
मैं विचाए अपनी पुश्तक 'शनाडे-गांशी एण्ड जिन्‍ना"' में प्रथट किये हैं | वे कहते है 
कि, 'सिद्धांतिकक प थे शजनैतिक दल वे अभिव्छएण हैं जिनके छाश समाज के. 
जनमतों का क्रियान्वयन ५वं अभिव्यक्तिकश्ण किया जाता है | परन्तु व्यवहार में. 
शजनैतिक दल जनमत क्हो उत्पन्न करते है, प्रत्यक्ष रूप से जनमत क्छो प्रभावित... 
करते है और अक्सए जनमत पए नियंत्रण भी करते हैं | वास्तव में राजनैतिक दल... 
के ये म्रुख्य कार्य होते है।'” क्‍ अं गा 

अम्बेडकर (4943:80) आणे व्याख्या करते हुए बताते है. ह क्‍ 
ह कि-''शजनैतिक दल को ढो कार्य कश्ना चाहिए | प्रशमत राजनैतिक दल को... 





जनता थे शम्पर्व २खना चाहिए | दल्न को जनता के मध्य उपाशम कश्ना चाहिए... 





साथ । छ्वितीय स्थान प९, अपने......... , प्रचाए के साथ जनता के बीच में जाना 
चाहिए ।'' 
4. विशेधी ढल : डॉ. अम्बेडकर ने विशेधी दलों कहे क्छार्य कलापों तथा उसकी 
श्ाएणा पए प्रकाश डालते हुए लिखा है कि, 'शजनैतिक दल सएकठाए चलाने के लिए 
आवश्यक है, परन्तु देश में ढो शजनैतिक ढलों का होना भी अनिवार्य है ताकि 
वर्तमान में काम करने वाली शजनैितिक ढल को भंयम में २खने के लिए । 
प्रजासंत्रात्मकठ सरव्छाए तभी तक प्रजातंत्रात्मक सरकार रहती है जो देश में ढे। दल 
होते हैं, एव्छठ दल सएवक्छाए चल्लाने वाला तो दूश॒श दल विशेश्व करने वाला ।”' 
शष्ट्वाद : शष्ट्रवाद प९ डॉ. अम्बेडकर९ जो शजनैतिव्छ विचाए डुश प्रकार थे । 
उनके छ्ाश पाकिस्तान अथवा पार्टीशिन आफ पाकिस्तान में उल्लेख किए भये 
है-“'शज्य होने व्हे लिए शष्ट्र होना आवश्यक नहीं | जौ शष्ट्र नहीं है वहां जीवन व्छे 
अस्तित्व कं लिए कम अवशए होते हैं । यह विशेष २«प शे सत्य है जहां शष्ट्रवाद है, 
आज क्ठे शमय क्ठा अत्याधिव्ठ गतिशील शक्ति है जो प्रत्येष्ठ स्थान प९ अपने 
आपक्छो स्वतंत्र ?>खने कि लिए, मिश्रित शज्यकीय व्यवस्था को अशंभशठित तथा 
बाधा पहुँचती है ।”' डॉ. अम्बेडक९ आणे कहते है कि, इसमें क्‍या चाहिए वह केवल ह 


'शजनीतिक् एकता मात्र नहीं अपितु सत्य हृदय एवं आत्मा व्ठी एव्छता चाहिए | दूसर 


शब्दों में सामाजिक एकता एवं शजनैतिक एकता न व्छि और कुछ । यद्वि शष्द्रवाद हु 
क्ठे हेतु यथार्थ एकता की अभिव्यक्ति नहीं | यह ऐैशी अनिश्चितता है । जैशी कि मे 


. व्यक्त्तियों व्छे मध्य होती है जौ बिना मित्र बने एक दूजे क्ठे संघी हो जाते है । व्यक्तित्व. 
व्हे । मैं नहीं सोचता कि एकता बनाई जा शक्हे संतोष और मात्र स्वार्थों पए निर्भर. ५ 
.. होऋ२।” डॉ. अम्बैडकर व्ह्हते है कि-दयालुता क्ठी चेतनात्मक भावना से जो एक 
कि ओर से साथ-शाथ जुडी रहती है उनमें जिनमें यह विद्यमान होती है इतनी मजबूती से... 





ढू? हो जाते है जब भी परिस्थिति उभ्रती है । आर्थिक संघर्ष 
भर हे हे ऋ श्रेणी बछता से, और दूसरी तरफ उनव्हो शैवा प्रदान 
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कठशना उनको जो ठशी तरह के नहीं है । शष्ट्रवाद एक्छ ऐशी भावना है जिसमें 
व्यक्ति अनुभव कठशता है कि में किसी अन्य समूह का नहीं हूँ । यह शाशंश है जिसे 
शष्ट्रीयता और शजनैतिव्छ भावना कहते हैं।'' 
शष्ट्रीय एकता : शष्द्वीय एकता कहे बाए में डॉ. अम्बैडक९ ने बडी भम्भीश्ता थे 
अध्ययन व्ठ२ अपने निष्कर्ष डुश प्रकाए लिखे है- 

डॉ. अम्बैडव्ठ2 (4936:26) व्यक्ति शाशीरिव्ठ रूप थे शाथ रहकर शमाज 
नहीं हो सव्ठता, व्यक्ति से आणे कुछ बनकर ही वह शमाज का शबद्य्य बन सकता रु 
है फिए चाहे वह अन्य लोगों से कर्ड मील दूर ही क्‍यों न रहे ।” 

डॉ. अम्बेडव्ठ९ (936:26) ड्शी प्रव्ठाए आदते, पश्म्पशें, विश्वास तथा... 
विचा? ही पर्याप्त है व्यक्ति कक शमाज का संगठन करने व्ठे लिए । वस्तुओं का 
आऔतिव्ठ रणप ईटों व्ही भांति एक से ढूजे के पास शुजरना पड़ता है उसी प्रक्ाए आदते, 
परम्पशऐें, विश्वाश और विचा९ को एक शमूह थे दूशर शमूह छारा अडप व्छिया 
जाता है तब वहां डडश प्रव्छाए दो व्हे मध्य समानता ख्रगट होती है।'' 

डॉ. अम्बेडकर (4936:77) या, यह पर्याप्त है व्ठि मानव शास्त्रियों के 
विचाशलुशाए यहां कुछ भी नहीं हैं- विश्वाश, आदतें, नैतिव्ठशुण तथा दृष्टिकोण, 
जीवन व्ठे बार मैं जो विश्व व्हे विभिन्‍न लोगों के बीच प्राप्त व्छिया जाता है, सिवाय. 
डुशव्हे विठि वे अक्शए भिन्‍न-श्रिन्‍न होते हैं। या यह आवश्यक नहीं कि प्रयाश किए 
जाये व्छि नैतिकता, विश्वाश, आदतें, तथा दुष्टिक्टोण किस प्रक्काए कहे होते हा 
जिन्होंने अच्छी तरह थे कश्के देखा और वे अयोण्य रहे जो उनसे शुजए, जो उन्हें... 

- ?खते थे, वे फले-प्हूले, वे मजबूत हुए इयी पृथ्वी पए और उश प९ अधिव्छार जमाया, ._ 

के जिनकी आदतें, विश्वाश, विचाए, तथा नैतिकशुण समानथे।/ 
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. शामाजिक <वं आर्थिक जनतंत्र न हो । 
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धनंजय की९ : डॉ. अम्बेडकर लाड़फ एण्ड मिशन' में डॉ. अम्बेडकर कहे 
सामाजिक प्रजातंत्र संबंधी विचाएें क्ठा उल्लेख करते हुए कहते हैं व्छि, “यदि हम 
सामाजिक जनतंत्र के शुरक्षा कवच स्थापित नहीं कठएते तो जनता व्छा खून हमाएँ 
विए"छ चिल्ला सकता है। यद्वि मैरे पाश भ्रविष्य में आने वाले शज्यपालों व्छो व्होर्ड 
पशमर्श है तो उनको जनता की फिक्र कश्ना चाहिए | वे आज शुशक्षा विहीन हैं 
लेकिन एक ढिन वे शक्तिशाली हो जायेगे । जैशा कि पृथ्वी पए न्याय है | यह . 
क्छोर्ड ऐशा बैंक नहीं हैं जो सदैव डुनके दुखों कहो माए क२ २ख शब्ठे | भारत की 
प्रणति का यथार्थ परीक्षण बीश वर्ष में होगा इसलिए “आपने डन लोगों (जनता) के 
लिए क्‍या किया ?'” धनंजय की२ आगे डॉ. अम्बेडव्छ३ व्छो दघ्युत व्ठश्ते हुए अपनी _ 
पुस्तक में लिखते है कि, हमें अपनी शाजनेतिव्छ जनतंत्र को सामाजिक जनतंत्र भी _ 
बनाना है | शजनेतिक जनतंत्र भ्रंथ नहीं हो सकता यद्दि उशव्हे आधा में सामाजिक 
जनतंत्र होता है । सामाजिक जनतंत्र क्या कश्ता है? यह एक जीवन शैली है जो 
स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व की पहिचान कएती है एक सिद्धांत व्छे रूप में थे, 
स्वतंत्रता, शमानता तथा बन्धुत्व व्हे तृतीयक रूप सिद्धांत पृथक नहीं है ।येतो ; 


तुृतीयक्छ संघ व्छा निर्माण व्छश्ते हैं डर ध्येय में वि एक्ठ को दूशरे थे त्याण/पुथव्ठ 


नहीं व्िया जा सकता, नहीं तो जनतंत्र व्छा उद्देश्य ही समाप्त हो जायेथा। स्वतंत्रता 
समानता से प्रथव्छठ, शमानता थे स्वतंत्रता पृथक और न स्वतंत्रता से समानता पुअक्क_ 


हो सकती है | ड्सी प्रक्ाए बन्धुत्व से पृथक हो सकती है । बिना बन्दधुत्व व्हे 


जउ्वतंत्रता तथा समानता प्राकृतिक रूप थे पृथक हो शब्ठती है । बाबा साहब डॉ... 


अम्बेडकर कहते है व्ठि, “शजनैतिक जनतंत्र वहां सफल नहीं हो सकता जहां... 


2 
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.. शत-प्रतिशत एप थे मह्ठाशष्टू 


.... से । यदि मेश भाश्त वह प्रश्ताव स्वीकार 
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भाषार्ई शज्य : भाषार्ड शज्यों पर अपने विचाए व्यक्त करते हुए डॉ. अम्बेडकर 
कहते हैं कि,'भाषाई शज्य क्ठा अश्निप्राय है जिसकी सामाजिक एचना, उसकी 
जनसंख्या की एक समान हो ड्शलिए अश्विक अनुव्दूल होता है अपने सामाजिव्ठ 
लक्ष्यों को प्राप्त करने में, जिसे एक्छ जनतंत्रात्मक सएव्छाए क्छो कश्ना चाहिए । डस 
दृष्टि से एक भाषाई शज्य व्हे पास कुछ करने क्हो नहीं होता अपनी भाषा व्ठे साथ | 
संविधान व्छो चाहिए कि वह्न अपने प्रत्येक प्रान्त को एक भाषा ढे जो वही हो जो 
केन्द्र की सश्काएी भाषा होती है ।”' डॉ. अम्बेडक९ आणे लिखते है कि, 'भाषाई 
शरज्य जनतंत्र के लिए बह्त२ कार्य करेणा तुलनात्मक मिश्रित भाषाई शज्य के | ये 
शरज्य जिसमें एक भाषा बोली जाती है आपस में अश्विक मश्लुश्ता उनमें पार्ड जाती है। 
उनमें कोर्ड मद पूर्ण करने में बाधाएँ नहीं आती और न समाज विशेश्वी उनमें 
व्गर्यवाही होती है, परन्तु वे शजनैतिक शक्ति व्ठा दुरूपयोग करते है ।'* झाषाई 
शज्य पर उन्होंने अलग से एक पुस्तक की २चना की | उशमें उन्होंने विश्ताए से 
भाषार्ड शज्य पए प्रकाश डाला है-'एक भाषा व्यक्तियों को एकता के सूत्र मं... 
बांधती है । शज्य में दे! भाषाएँ निश्चित रूप से लोगों दो भागों में बांटती है । यह. 
साएभौभिव्ठ कानून है। भाषा के ल्वाश संस्च्ट्ठति धाएण होती है । जब से भारतीयों 
: कहो एव्छ होना है और शमान संस्कृति का विकास करना है तो यह वाध्य कर्तव्य है, 
सश्नी भारतीयों व्छा तो उन्हें हिन्दी क्ठो भाषा व्छे रूप में ग्रहण व्ठश्ना चाहिए "एक... 
भारतीय के रूप में, जो ड॒स प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से भाषाई शज्य स्वीकार नहीं _ द 
 व्हस्ते, उन्हें भारतीय होने का कोड अशधिकाए नहीं । फिए चाहे वह हम 





यन हो या श्त-प्रतिश्शत तामिल या शुजशती 








. लेकिन वह वाश्तविक अ्र्थों में भारतीय नहीं हो शक्कता, सिवाय भूगोल की दृष्टि 





धर रा नहीं वक्ह्श्ता तो भारत द्ट जायेथा । और के 








| अध्याय 6 - 98 
अनेक्ठ शबष्ट्रीयताओं मात्र ढेर एह जायेशा और पाश्श्परिक दुश्मनी में फस 
जायेगा एक-दूशरशी की में।''' 

अनंजय कीर डॉ. अम्बेडकर के भाषाई शज्य संबंधी विचाएंं क्ठा| उद्युत व्ठर्ते 
हुए लिखा है कि-“'भाषाई शज्य उत्पादन कश्ते है जो जनतंत्र की आवश्यकता 
होती है जिसे हम सामाजिक समानता कहते हैं । जो जनतंत्र व्हे क्ठार्यो क्ठा बेहतर ढंग 
से करने ढेती है, अन्य की तुलना में । इससे भाषाई शज्य बनाने का ख्तश उत्पन्न 
नहीं होता क्योंकि ह्वां बोलने व सएक्ठारी कार्य करने की भाषा एक्छ जो होती है।' 
'शष्द्वीय भाषा : शष्ट्रीय भाषा प९ डॉ. अम्बेडकर की एक आलोचनात्मक अध्ययन 
व्ठे अनुसार, “आपक्‍्ठो भारत एकीकृत करना पडेणा | ड्॒शव्हे लिए आपक्ठा हिन्दी 
सीखानी पडेणी | यद्वि भाषा ढेव नणरी लिपि है तब हम दूसरी भाषाओं क्छो भी प्याए 
व्ठशणे | जब देश व्छा बटवाश हुआ थआ मैने मह॒सूश॒ किया कि भ्रणवान अपना श्राप 
उठाने के लिए तैयाए हो जायेशा और भारतीय एक हो जायेगे | लेक्ठिन मैं डश्ता हूँ । 
कि श्राप हमारे ऊपर फिर न णिए जाय | मै पाता हूँ कि जो भाषाई शज्य की 
वकालत कए रहै थे वे चाहते है कि उनकी क्षेत्रीय भाषा व्ठा प्रांतीय भाषा बना ढिया .._ 
जाया”. 


डॉ. अम्बेडक२ (4948:446) यह तो, भारत को एकीकत करने के विचार 


व्ही घुटने कहे मूल्य क्ठे समान है क्षेत्रीय भाषा का कार्यलय की भागा बनाना | यह ;ै 


विचाए निश्चित रूप थे भारत को विखंडित करने का है । तब भारतीय प्रथम व | 


भाश्तीय अन्त तक व्छा विचाए का देश निकाला ही हो जायेगा | मैं इसमें कुछ 


. अश्विक नहीं कठए शब्ठता म॒त्र शुझाव दे सब्ता हूँ कि हम भारतीय बने रहे इस पए._ 





. विचाए हो ।!/ डॉ. अम्बेडक९ 'पायनियर आफ हमन शड्टस के अनुशा२- एक हे कं, 
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भाषार्ड शज्य, क्षेत्रीय भाषा व्हे साथ, वह भी उसकी व्खार्यालय भाषा, निश्चित रूप 
से शश्लता पूर्वक स्वतंत्र शष्ट्रीयता व्ठा विकास कश्ती है । तब स्वतंत्र शष्ट्रीयता 
तथा अश्चवतंत्र शष्ट्रीयता की सड॒क और तंथ हो जायेगी । यदि ऐशा होता है तो आएत 
क्रध्रुनिक भारत में बंद जायेणा | तब हम शक्नी मध्य व्गल्लीन भारतवाशी हो जायेगे । 
जिसमें अनेक शज्य होगे और शाथ्व में होगी दुशमनाई और व्ठल्याण श्री । क्षेत्रीय 
भाषा को कार्यालय की भाषा शज्य की नहीं होना चाहिए | शज्य की कार्यालय की 
भाषा हिन्दी हो, अन्त में भी हिन्दी हो जो पूर्ण २ूपैण अलुव्दूल है । अंश्रेजी व्छो भी 
क्या भारतीय स्वीकार कश्णे? यद्वि वे भाषाई शज्य न होणे तो खतर में पड 
जायेणे। प्रांतीय भाषा का प्रयोग व्छार्याल्य की भाषा वक्छे रूप में प्रांतीय संस्च्ठ्ृति की 
ओर ले जायेणा जो पृथकीकश्ण कहे समान है, और छोटे-छोटे कठोर टुकड़ों 
में एकीकत हो जायेगा भारत” 

श्शिक्षा : ग्शिक्षा की आवश्यकता पए बोलते हुए डॉ. अम्बेडकठ२ ने कहा, ्शिक्षा व्छो 
प्रत्येक की पहुंच के भीतर आना चाहिए क्योंव्ठि वह सबकुछ होती है | गीति डशलिए 
उच्च शिक्षा की बनानी चाहिए वह भी व्ठम कीमती, ताकि ठशे निम्न वर्णो तक 
सुलभ बनाया जा शके । यद्वि सश्नी भम्लुदायों व्छो एक्ठता क्छे स्तए पए लाया गया. 
जब (एक ही ठपचाए है कि समानता के सिद्धांत को ग्रहण किया जा सकता है और | क्‍ गा 
उनको अनुक्छूल उपचाए मिल शक्ठता है जो सामान्य स्तर थे नीचे है।'” 
क्‍ डॉ. अम्बेडव्ठ? बताते हैं व्ठि, मै अध्यापन व्यवसाय का बडा शौकीन हूँ। मे हर 
है विद्याथियों व्ठा भी बहुत शौव्ठीन हूँ । मैं उनके साथ व्यवहाए कए चुका हूँ । मैने 
उसे बात कछएव्छे प्रशन्‍न होता हू ।ड्स देश व्ठा सबसे द क्‍ हे 





. उनको भ्राषण दिए हैं । 7 
. बड़ा भाष्य देश के विद्यार्थियों व्हे ऊपर निर्भ९ वक्ठश्ता है । मात्र शक्लुद्ाय व्ठे मैघावी 





अंण होते है और वे जनमत क्ठा निर्माण व्ठ९ शकते है ।”” श्थिक्षा की महत्ता पर 
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8 किया है कि बिना शिक्षा क्ठे उनका अस्तित्व शुशक्षित नहीं है। 


टायर 





प्रव्ठाश डालते हुए डॉ. अम्बेडकए कहते है कि, शिक्षा एक्ठ तलवाए होती है यदि 
डुसक्े दोनों किनाएऐ शस्त्र बनक९ खतश पैदा कर ढेते है । इसलिए एक श्विध्ित 
व्यक्ति बिना चरित्र औए९ मानवता के अधिक खतरनाक होता है बजाय अनपढ़ 
कहे ।' 

धरनंजय कीए ने डॉ. अम्बेडक२ के शिक्षा संबंधी विचाएँं क्ठो अपनी पुश्तव्ठ मैं 
ठद्युत करते हुए लिखा है किठ,''यद्वि तुम भारत की निम्न प्रस्थिति शमाज कहो शिक्षा. 
दोने जो जाति व्यवस्था को चल्लाये जा रही है तो जाति व्यवस्था शमाप्त हो 
जायेगी एक क्षण बिना भेद के श्थिक्षा को सहायता ढी जायेगी भारतीय शएव्छाए 
क्ठे छ्वाश और अमेशीव्छा जाति व्यवस्था के आश्ाए व्हो सशक्त बना रहा है तो भारत 


में प्रजातंत्र क्ठे विकास के ढ्वाए ख़ुलेणे और प्रजातंत्र शुरक्षित हाथों में आयेगा ।'' 


डॉ. अम्बेडक२९ (4982) पिछडे वर्ण व्ठो महसुश्ञ कश्ना चाहिए व्ठि शबकी 
श्थिक्षा व्ठे बाद भौतिक रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा, जिससे वे संघर्ष कर शकतते हैं। 
हमे भौतिक शश्यता क्ठे लाभों को छोड देना चाहिए परन्तु हमे उच्च श्शिक्षा प्राप्त 


करने के अधिकाए व अवशर्ों को नहीं छोडना चाहिए उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त जा हट 
कठरएने के | पिछडे लोगों कहे संदर्भ में यह्व एक्छ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी हाल... 
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ही में महसूस व्ठए्ते है कि शिक्षा क्हे अभाव में उनका अस्तित्व शुरक्षित नहीं है।” 
डॉ. अम्बेडकठ२ (982:62) आणे कहते है कि,'थ्रीमान मै कहना चाहता हूँ... 


कि भारत की तीन चौथार्ड जनसंख्या श्शिक्षा सैच्युत है अज्ञानता में है और वह अपने... ह 
_अशधिव्छाए तथा उत्तरदायित्व नहीं जानती जो पिछडे वर्ण है जिन्होंने अभी महथूश 























हमाशे सरकार की यह शर्म की बात है उनका स्वचलन की कोर्ड आशा 
नहीं, यदि हम स्वश्ाषन प्राप्त कठशते है। यहां धन का शाषन गरशीेबी के विशेश्व 
में, यही यथार्श है, क्या होना चाहिए | मै श्रीमान इसलिए कहता हूँ व्छि यदि हम प्रांतीय 
स्वशाषन चहते हैं तो आधुनिक श्िक्षा तक प्रत्यैक्ठ की पहुंच होगी चाहिए उन 
समुदायों के जो शैक्षिक रूप से पिछडे है ताकि वे अपने अशिव्छारों, उत्तरदायित्वों 
तथा नाणथरिकता को महशूश्ञ कए९ शब्हे और डुन शत्लुद्ायों तक प्रत्येक पहुंच होगी 
चाहिए । वर्तमान परिस्थितियों में डनव्हे ल्लिए यह पूर्णरूपेण अनिवार्य है और डुन्हें 
विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए ।'' 
लोव्छ सेवा आयोग : डॉ. अम्बेडक्ठ२ व्छे लोव्ठ सेवा आयोग व्छे सम्बन्ध में जो थे 
उनका उल्लेख निम्न पक्तियों में व्विया जाता है, हमे क्ठेवल लोव्ठ सेवा आयोथ व्छे 
विर*छ शुशक्षा नहीं व्छश्नी है जोकि स्‍थानीय शरएक्ठारों छाश शेजगाएं कहे बाऐ में. 
प्रभावित किया है । हमे लोक सेवा आयोग को भी शुशरध्षित ?खना है जो अपनी 
शक्तियों व्छो ही थाली दे रहा है। लोक सैवा आयोग को अपने कार्मिक्ठों कहो रीमित 
रखना चाहिए | लोग शेवा आयोग क्ठा अपने कार्मिको को शीमित रखना चाहिए। 
लोक सेवा आयोग का अपने व्वर्मिक्ठों में आरएत की समस्त शक्लुदायों क्‍्ठे प्रतिनिथ्चियों ह 


व्ठा ?खना चाहिए और वे मानवीय स्वभाव का व्यवहाए कर | लोक सेवा आयोश 


अपनी शक्तियों को ही थाल्ली न दे | विधायक पर्षिद को अधिकार है कि वह॒ 


नियम बनाये ताकि लोक शेवा आयोग में विश्वाश करे 7 


_प्रशाषन : प्रशाषन व्हे संबंध में डॉ. अम्बेडकर कहे विचाएँं क्ठो श्री भगवान दाश 


: द्यूत करते हुए लिखा है कि,'यदि अधिश्ाशी प्राविधीकरण अशहाजुभरूतिक है। का 





हि नीति को कितने कल्याणमय होने पए उशे ठसथे (प्रशाषन) व्छो पुअक नहीं होना 





अनूभूचित जातियों के लिए अशहानूभ्रूतिक जिशके कारण वे छुख उठाते हैं । यह 
ड्सलिए कि प्रशाषन का अशहानुभूतिक चरित्र है एवं आचएण है | औए हम जब 
शंवाओं में आरक्षण मांगने के लिए चिल्लाते है तो वह (प्रश्शासन) शुनता नहीं । हम 
क्या प्रयास कठ९ रहे है? दूसए लोगों की शाम्प्रद्यायि्ठता कम करने व्हे लिए । जब 
तक प्रशाषन और अशथिशाणी शह्ानुभूतिक अधिक नहीं होगे अनुशूचित जातियों कहे _ 
प्रति तब तक तुम्हाश कोर्ड क्छानून न तुम्हाश कोर्ड प्रश्ञाषनिक्ठ नीतियों से कोर्ड 
लाभ नहीं निकलेशा | 

वैदेसिक नीति : भणवान द्ाश ने डॉ. अम्बेडकर क्छे वैदेश्शिक गीति सम्बन्धी 
शजनैतिक विचारों व्छा अपनी पुस्तक में डुन शब्दों में उल्लेख किया है, 'सिद्छांत 
बिना किशी शनन्‍्देह्न के बहुत मूल्यवान होते हैं | परन्तु मै मानता हूँ कि शजनीतिज्ञ 
_ शिद्धांतों कहो पशंद नहीं करते | विशेषकर वे शजनीतिज्ञ जो वैद्योग्शिक नीति का 
क्रियान्वयन करते हैं | वे वस्तुओं काम चलाऊ रूप में कील करना पशंढ कहते हैं 
बिना सिद्धांतों पए अमल किए ।'” डॉ. अम्बेडकर के विचारों पए आशे प्रकाश 
डालते हुए भ्रणवान बताते है कि,“डस ओए चायना को लाशा प९ अधिकार जमाने 


व्छी स्वीक॒त ढेना, डुससे प्रधानमंत्री ने भारतीय सीमा व्ठे पास शीमा बनाने हेतु. + 


सहायता ही की | डन श्री मद्दों पए ढेखना है कि मुझे प्रतीत होता है कि यह एक 

. पकज्ञा। ........व्छा कार्य है, भारत प९ विश्वाश न करना | यदि यह आक्रमण करने. 

क्ठो प्रेरित नहीं कश्ता है चढारई कहो प्रेशित कएना, हो सकता है, उन लोगों के लिए के 
हु जो सदैव दूसरे देशों प९ चढार्ड करने क्ठे आदती होते है ।'' वे डॉ. अम्बैडकर के. दि 
. बिचाएंं क्ठो आणे ठद्युत क्छश्ते हुए लिखते है कि, "प्रत्येक ढेश की वैदेश्शिव्ठ गीति हे 

. भ्रृभो्रिक व्छाएक्ठों के काश्ण भिन्न होगी चाहिए विशेषकक९ उन व्छाएव्छों के जो. | ल्‍ 


.. डील के समय महत्व २खते है । कनाडा के लिए क्या उत्तम है वह हमारे लिए उत्तम ० 
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नहीं हो सकता | डुं०्लैण्ड के लिए जो उत्तम है वह हमाएँ लिए उत्तम नहीं हैं ।''' डॉ. 
अम्बेड्छ९ के विचाएें से आणे अवणत कशते हुए भ्रणवान दास लिखते है विछ,''हम 
शांति चाहते हैं, कोर्ड युद्ध नहीं चाहता | अब कंवल एक ही प्रश्न है, इस शांति की 
क्या कीमत होणी और किश ढए थे यह शांति खरीढ रहे हैं | शांति व्ठो अन्य देशों 
व्ठो भ्ुलञाक९ तथा विभाजित कशके देश की सीमा का २ख् एखाव व्छठश्ना पड़ता 
है ।' 45 अणश्त 947 को प्रत्येक देश हमाश मित्र होगा लेक्नन आज हमने 
किशी मित्र क्छो नहीं छोड़ा क्योंकि हमने बुद्धिमान विश्मार्द के विचाएें का 
अनुशशण नहीं किया जिशने कहा था कि शजनीति कोर्ड खेल नहीं है, आदर्शशों को 
महशथूश॒ करने व्ठा, शजनीति क्या शम्भव है का खैल है।'”' 
शुशक्षा : देश की शुशक्षा के बाएं में डा. अम्बेडकर की निम्न शजनैतिक्क मान्यताएं 
थी। डा. अम्बेैडक९ (93:379) किसी देश व्ही स्वतंत्रता की सर्वाधिक गाएंटी है. 
सुरक्षित शैना, कोर्ड सेना जिस प९ तुम विश्वाश कर शब्ठो कि वह देश व्छे लिए 
लडेणी हमेशा और प्रत्येक परिस्थिति में स्वतः ही ।'' 

डॉ. अम्बेडक९ (940:366) शश्कारए के साथ जिसका भारत में नवीन 


शजनैतिक संरचना है | भाश्त की शुशक्षा भारत के लोगों के संबंध में उसी सीमा 


तब्छ बडनी चाहिए न कि डुं०्लैणड शएकाए की भांति | भाश्त व्छे भ्रविष्य व्ठी सुरक्षा... 


शी भारतीयों व्छो ध्यान में ?खना चाहिए न क् व्विशी श्॒लुद्ाय विश्ञेष के लिए।”' क्‍ कह 


धनंजय की२ : डा. अम्बैडक्छ कहे ढेश शुशक्षा व्ठे सम्बंध में विचाऐँं क्छा ड्य्यूण हर 


. करते हुए बताते है कि, यदि मेश भय शच होता है और कमीशन ने जो सीमा रैखा जा 
बनाई है, यदि वह प्राकृतिक नहीं, वह मांग की है विठ यह कहना उत्पादक नहीं... 


होगा कि डशके ९ख एसखाव की कीमत भाश्त शरव्ठाए को बड़ी महंणी पडेणी | 
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ओर यह सुरक्षित २खेणी भाश्त क्हे लोगों व्हो संकट व्हे समय | मै आशा व्ठश्ता हूँ, 
ड्सल्रिए चाहे विल्म्ब क्यों न हो जाए, शुशक्षा विभाग स्वयं मैं उत्तम है और अपना 
व्ठर्तव्य व्ठा निर्वाह करेणा, बिना अधिक विलम्ब किए ।” 

निएकशता और शशकाए : 





डॉ. अम्बैडकए९ (943:74) ने निएंक॒ुश्ता और सश्व्छाए की अवधारणा पर 
अपने विचा९ व्यक्त करते हुए लिखा है क्,निरंकुशता, निरकुशता करने से. 
समाप्त नहीं होती क्योंक्ठि यह निर्वाचित होती है । वह श्वीकाश्नी न होती है क्योंकि 
उसक्हे धब्बे हमारे ही उध्ान में फलते-फूलते है | डनक्ठो निर्वाचन का विषय बनाने 
क्ठे लिए, निएंकुशता कहे विएषछ कोर्ड थांश्टी नहीं । निएकुशता थे छुटकाएे की 
वास्तविव्छ भाएंटी ड्॒शव्हो शश्री शम्भव प्रयत्नों से उस्त्राड फैक्ठने क्ठा पंशा विशेशी 
दल छाश जब लिया जाता है तभी वह यह शमाप्त होती है ।* वे आणे कहते है. 
विठ “'नि३क्ठशता स्वतंत्रता व्ठे सिद्धांत कटे वि>छ होती है फिए चाहे निरव्ठुशत 
स्वदेशी हो या विदेशी ।* 
देश भक्ति : डॉ. अम्बेडकर (93:438): ने शोलमैज व्छांफ्रेंस में देश्भ्नक्‍त कहे 


प्रत्यय प९ अपने विचाए डन शब्दों में व्यक्त किए थे, “देशभक्त, एव्ठ अपने लिए... 


तथा अपने वर्ण व्ठे लिए अधिक चिल्लाता है । जऔ प्रशन्‍नचित्त हूँ क्योंकि मैं उस वर्ण 

व्ग देशभ्रक्‍्त कहीं हूँ। मैं उस वर्ण का शमर्थक हूं जो प्रजातंत्र व्ठे आधाए पए खडा है _ 
और जो श्रीडतंत्र को विध्वंश कश्ना चाहता है, प्रत्येक रूप इच ब्रक्वार में ।हमाश 
उद्देश्य है व्छि हम एक व्यक्ति एक मूल्य का माजय जीवन व्हे शजनैतिव्ठ, आर्डिक्कि हे 


११4. 


.. तथा शामाजिक क्षेत्र में आचश्ण कहने में महथूश व्ठ२ | 
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. कहने का अक्िप्राय यह है दिए दं 





च्टग्टय्प्क 


भगवान दाश : दश श्पोक अम्बेडकर' पुस्तक में शष्ट्रवाद प९ डॉ. 
अम्बेडकर के विचाएं पए प्रकाश डालते हुए कहते है कि, एक भाएतीय कहे रष्प में, 
भारतीय शष्ट्रवाद की वृद्धि में अभिरचि लेता हूँ। में एव्छात्मव्ठ शरव्छाए कहा पुश्जौर 
विश्वाशी हूँ और जो भी ड्श विचाए को भंभ करना चाहता हि, मैं स्वीक्ठाए कश्ता हूँ, 
वह मुझे प्रशन्‍न करने का अधिक प्रयत्न न कहें क्योंकि एव्ठात्मक शश्काए 
अधिक शक्तिशाली, प्रभावी होती है भारत शष्ट्र व्छो निर्मित करने मैं ।/ 

डॉ. अम्बेडकठ5९ (940:434): बिना शामाजिक <क्ठछता के शजनैतिक एकत्र 
व्ठो प्राप्त नहीं किया जा शक्कता | यह उशी तरह अनिश्थ्चित है जैसे उष्मा में पौधे को 
अंकुश लणाना | जिशे कक्नी भी एक विपशेत वायु कहा झौव्ठा ध्शशाही कर सकता 
है, भारत एक शज्य हो सकता है लेकिन एक शबष्ट्र नहीं । और जो शबष्ट्र ही नहीं है 
उशव्हे अस्तित्व व्हे ल्र्यु उज्जवल भविष्य होते हैं, जो पाव्छिस्तान क्ठे विरऋ है वे 
कंवल अपने मन में यह्॒ विचाए न ९सख्रे । अपितु उन्हें यह भी महसूस कश्ना चाहिए 
कि यह्त॒ प्रयास शष्द्रीयता को कुचलने वक्छठा अंथ है, एक्ठ मिश्रित शज्य बनाने और 
उनके स्वयं के लिए, प्रथक घर को प्राप्त कश्ना, बजाय एव्छ रहने के | यह्ठ तो 
आत्म निथररिण व्हे सिद्धांत सै पएम्पशशत न्याय आत्मशात करना है। _ 


डॉ. अम्बेडक९ (940:24): आणे बताते है कि, यहां ढे मुद्दे हैं, जहां व्यक्ति 


: अपनी शष्द्रीयता के प्रति जाणशएथक हैं लेकिन यह जाभृति उनके लिए उत्पन्न नहीं... 


व्ठर्ती उस झैर्य को जिसे शष्ट्रवाद कहते हैं । वहां तो शष्ट्रवाद व्ठे साथ, बिना बदले, .. है 


: उनमें शष्ट्रचेतना हो शक्ठती है ।”* डॉ. अम्बेडकर (936:26): शष्द्रीयता की... 
सकती पर शष्ट्रवाद की भावना का लोप हो सब्ठता है।..._ 





भावना उनमें विद्यमान हो शक्त् । 
5ढ्वोनों ढी मुद्दों में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है।।/.. “ क्‍ 











डॉ. अम्बेडक२ (4936:26): ड्शी प्रव्छाए आदतों में, पएम्पशओं में, विश्वाशों 
में विचारें में पर्याप्त नहीं व्ठि शमाज में ये शब मनुष्य क्छो बना ढें । वस्तुएं ईटों की 
भांति भौतिक रूप थे एक ढूजे थे ्ुजए जाती हैं । उसी भाति आदतें नैतिव्ठ विचाए 
और जीवन के दृष्टिक्होण, एक समूह से दूसरे शमूह में और वह ड्डश प्रव्ठाए ढे व्हे 
बीच एकता उत्पन्न हो जाती है।/. क्‍ 
निर्वाचन : निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रणवान दास अम्बेडकर के विचाएें प९ प्रकाश 
डालते हुए लिखते है कि, “निर्वाचन पूर्णर्ष्पेण स्वतंत्र एवं ईमानदारी से होना . 
चाहिए ।.लोग स्वयं में मह॒सूश् कर अपने प्रतिनिश्चियों क्ठे चयन में जिन्हें वे विधान 
पालिव्ठा या लोक शश्ना में भेजना चाहते है।'* 
भ्रणवान दास आगे लिखते कि डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि,'' स्वतंत्र और 
ईमानदाएपूर्ण निर्वाचन एक शम्ुद्ाय से दूसरे शक्लुदाय में शक्ति व्छे हस्तानंतरण कहे 
लिए आवश्यक है वह भी शांतिपूर्ण तथा बिना रक्‍तपात के।'” 
डॉ. अम्बेडक्छ२ (पृष्ठ-34): में जाति व्छे निर्वाचन प९ पडने वाले प्रभाव बताते 
: हुए लिखते हैं- 
।. वोट डालना शव साम्प्रदायिक होता है। 
2. साम्प्रदायिक बहुरसंख्यकठता व्छे काएण लोग अश्विव्छठ शीटें जीत जाते हैं। 
. 3. अल्पसंख्यक शक्रुदाय कहो वोट डालने क्ठे लिए बाध्य किया जाता है. 
. बहुशंख्यक शत्लुद्ाय के लोगों क्ठो। । 
._. 4. अल्पसंख्यकों के वोट भी व्छम होते हैं । क्‍ क्‍ न 
.. 5, बृहत शक्लुदाश अल्पसख्यव्ठ उम्मीदवार को कश्नी अपनों शा नहीं कछहते।. क्‍ 3 | 


रा 2 6. अल्पसंख्यव्ठ वोटर बहुशंख्यक उम्मीदवार को वोट ढेने में गर्व अनुभव ५ क्‍ । 


... छरताहै। रे गा 















प्रजातंत्र : डा. अम्बेडवठ९ (95): डी.ए.बी. क्हालेज जालंधर सिटी मैं शाजण ढेते हुए 
उन्होंने प्रजातंत्र की अवधाएणा प९ प्रकाश डुन शब्दों पए डाला,''जनतंत्र मांग 
कलश्ता है कि व्ठैवल सरक्ठाए व्हो उशे दीर्घ कालीन शक्ति प्राप्त होगी चाहिए अथवा 
पांच वर्ष हैतु शक्ति चाहिए, व्यक्तियों व्हे हाथ में परन्तु उशे पार्लियामेन्ट में तुरन्त 
शक्तियां चाहिए, ताकि जनता के प्रतिनिधि की अपने अथिव्ठारों व्ठे लिए उसका 
(सरव्छा?) चुनौती दे शक्हे ।' ' डॉ. अम्बेडक९ (955:3) प्रजातंत्र व्छे व्छार्यो पर 
: च्रव्ठाश डालते हुए बताते है कि, प्रजातत्र जातंत्र को बेहतर अवशर प्रदान कर शामाजित 
'शजनैतिक्छठ तथा शआर्डिक्क अशमानता क्हो दलित वर्णों से दू? कश्ना चाहिए तथा 
: च्रत्यैव्ठ जन को शम्भवतः कि वह आवश्यकता पूर्ति तथा भ्रय शे हीन होकर 
आजन्दित हो ।”* डॉ. अम्बेडकर (955:3) में लिखते है कि प्रजातत्रात्मक 
देशों ह्वाश क्ठल्याणक्ठाश उपचारें व्हो ग्रहण करना चाहिए, उनक्हे यागी शश्व्हार 
 क्छी शक्तियों पर अंकुश लगाकर नाकि वै मनचाहा न कर शव्ठे और अपना दुल्ल ह 


बनाले | उसे चाहिए कि व्यक्ति को अधिव्ठ शक्तियां प्रदान की जाय ताविहि शएक्हाए 


ठउशव्हे ऊपए शक्ति न कहर विशेषक९ आर्थिक क्षेत्रों में ।'' डॉ. अम्बेडक्छर आशे 


लिखते है कि,'यह केवल श्वशज क्ठे संविधान मैं आप अपने- अपने हाथों में 


. शक्तियां पा शब्हते हो तब तक छुम अपने लोगों व्छो मुक्ति नहीं ला शक्कते | अतीत शी. 


तुम मत होना, न भय अ भ्रयक्षीत होना, अपनी निर्णय कीी प्रक्रिया कर. क्‍ क्र । 


च्ठशमें झा हो उस पर ध्यान ढें । मुझे विश्वास है व्ठि तुम अपने लक्ष्यों की... 


स्वीव्हाए करेंगे ।” डॉ अम्बेडव्ठ९ कहते है विछ, स्वतंत्रता, .. 


()0$2/५८ ....-- 





- आपका | 
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डॉ. अम्बेडक९ (940:364): पार्टीशन आफ पाकिस्तान में लिखते है 
कि, 'मैं भारतीय को उनकी मूर्खता पूर्ण आदत के प्रति चेतावनी देता हूँ कि ड्स 
देश में स्वशज व्छे प्रश्न पए विचा९ विमर्श ज्यों होता है बिना शैना कहे प्रश्न पर 
विचाए._ किए। कोर्ड अन्य अधिक जानलेवा न होगा जितना कि शजनैतिक शेना 
हमारे भाश्त की स्वतंत्रता अधिक नुव्छठसानदायक होनी ।'”' 
कानून की भूमिका :'कानून की भ्रूमिका' पए डा. अम्बेडकर कहे विचाए. 
सिलेवशे एण्ड अनटचेविलिटी' नामक निबंध में डुश प्रव्हाए अभिव्यक्त किए णये है 
कि, “कानून और जनमत शक्तियां है जो मनुष्य क्ठे आचएण को शाणित क्ठते हैं । 
जो ५क्-ढूजे प९ क्रिया तथा प्रतिक्रिया करते हैं । एक समय कानून जनतम आणे 
चला जाता है और उश पए नियंत्रण करता और पुनः माध्यमों में निदश्शित होता है 
जिससे शही शोच बनती है । एक शमय जनमत, क्छानून से आणे चला जाता है।. 
तब यह्च व्हानून की त्रुटि को सुधाएता है तथा उथे शह्ननीय बनाता है | यहां ढो वक्ठेशेज 
है जिसमें कानून तथा जनमत आपस में विशेध क्ठश्ते हैं। और जनमत शक्तिमान 
होने पए कानून क्या प्रावधान कश्ता है को नहीं मान्यता देता 

डॉ. अम्बेडकर : बुछ एण्ड फ्यूचए आफ हिज एिल्लीजन में लिखते है 
_ कि,“समाज को कानून की स्वीकृति या नैतिकता की स्वीकृति २खनी चाहिए, .._ 
दोनों को शाथ-शाथ्र २खने कहे लिए | इनव्हे बिना शमाज विख्नण्डित हो जाता है।'” हे 
डॉ. अम्बेडकर लिखते है कि,“आन्तरिक्त उपद्वव थे अपने आपकी रक्षा करने के... 
लिए “कानून की व्यवस्था” बनाये २खे, आंतरिक उपद्वव से, और जनता को कम हा क्‍ 


. थे कम प्रशाषन के स्तर का तथा कल्याण की भाएंटी ढे, जो आज आधुनिक शज्य 


...._ थे आशा की जाती है ।'/ डॉ. अम्बेडकर (9955:9): बताते है कि, कानून के... 































सम्मुख शक्ी नाणरिक शमान है और शमान नाणरिक अश्विव्ठाए २खते है | व्होर्ड 
भी वर्तमान में उपलब्ध विधि निर्माण, नियम, आदेश, परम्पश या वक्छानून का 
विवेचन जिसके ह्वाश कोर्ड दण्ड, हानि या अपंशुता किसी प९ थोषी जाती है या व्होई 
भेद किया जाता है तो उथको कुप्रश्ावित कश्ता है ु 

सामाजिक प्रजातंत्र : डॉ. अम्बेडकठए (494 5:34) “जनतंत्रात्मव्छ प्रशप की सरकार 
सै पूर्व में ही उम्मीढ क्की जाती है वि वह जनतंत्रात्मक शमाज का निर्माण करे । 
जनतंत्र का औपचारिक स्वर्ष्प मूल्यहीन और यथार्थ मैं प्रतिव्दूल होता है और फिर 
वहां सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता | शजनीतिज्ञ कश्नी मह॒शूश॒ नहीं करते विछ 
प्रजातत्र एक व्ठेवल्ल सरकार का रूप है | यह तो जनतंत्रात्मक समाज की चना कहे 
लिए अनिवार्य है । ड्शलिए वे कहते है विठ, “शजनैतिव्छ शुधारें व्ठी तुलना में 


जनतंत्र के लिए सामाजिक शुधाए आधारभूत हैं ।''' डॉ. अम्बेडकर (4948:34) में 


लिखते है व्छि, यथार्थ मैं, सामाजिक संएचना का अत्याधिक प्रभ्नाव शजनैतिक 


जनतंत्र का ।!” डॉ. अम्बेडक२ (954:325): में व्याख्या व्ठश्ते हुए लिखते है 


किठ,''एक समाज जो एक शमूह की सर्वोच्चता पए निर्भ३ व्ठश्ती है, दूसरे की तुलना 


में और उशी अनुपात में हक जमाती है वह संघर्ष की ओर अश्रशाएँत होती है । न 
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. मानते थे। धर्म कश्ी-भी 2 





डॉ0 अम्बेडकर के धार्मिक्ठ विचार 





धर्म का शमाजशास्त्र बुह्तत्तर विज्ञान शमाजशास्‍्त्र की एक शाख्त्रा है जो वि 
सामाजिक संदर्भ्र में धर्म का अध्ययन कश्ता है । समाजशास्त्र की इस शाखा का. 


विव्छाश बीसवी शताब्दी के प्राएम्भ्न में हुआ था | ड्थशे संबंधित विचाए यूरोपियन _ 


विछनों क्ठे मए्तिक व्ठी उपज थी, जिशका पूर्ण विक्ाश अमैरिकन पर्यावश्ण में. 


हुआ है । परन्तु ड्श विकाश के दौशन में मूल विचाशे में अनेक परिवर्तन व 


परिवर्द्धन होते रहे हैं । श्मएण शहे कि धर्म का संबंध किशी न किशी प्रकाए की 


अलौकिक शक्ति के कार्य-व्ठल्लापों का था उशवक्हे चमत्व्ठारों व्ठा अध्ययन नहीं है 
अपितु धर्म एक शामाजिक जीवन में उशव्ठा क्या स्थान डे? ड्शस बात का वैज्ञानिक _ 
अध्ययन व्छश्ना ही धर्म के समाजशास्त्र का वास्तविक कार्य है | धर्म वक्छा 


समाजश्षास्‍्त्र व्हे प्रति हमारे कुशंश्काए या अन्ध विश्वाशयुक्‍त दृष्टिव्होण कहो 


वैज्ञानिक आधाएं पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है जियसे विवि धर्म के संबंध... 


में कछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो शव्ठे और उस ज्ञान का प्रयाण समाज व्हे लोग 


अपने शामाणजिक उद्देश्यों की पूर्ति या शमश्याओं के हल करने में कर शके | उक्त द 


. मापदण्डों के आधार पए डॉ. अम्बेडकर ने धर्म व्हे शमाजशास्त्र व्ठे चिन्तन की नीव_ 
। एखी। धर्म को मानव समाज व्हे लिए अनिवार्य मानते थे। परन्तु “जो धर्म मनुष्यों में. हा 


क्षेद्व करता हो, जो कहशेडों धर्माम्वालियों को कुत्ते तथ अपशब्ियों की तरह हे 


.. ढुर्व्यवढ्ढाए कश्ता हो तथा अशहनगीय अयोग्यताएं उन पर थोपता हो उसे वह थ्वर्म नहीं. हे 





श्रन्याय व्यवस्था नहीं कर्ता तथा धर्म तथा शुलामी कश्नी .._ 
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शाथ्य-शाथ्व नहीं चलते ।” यदि तुम क्टह्ो कि तुम्हाश धर्म है तो हमाऐ अधिकार 
और हम शमान हो | प९ क्या मामला ऐशा है? यदि नहीं, तो किस आश्ाए प९ तुम 
कहते हो व्ठि हम हिन्दू बने एहे, बावजूद ड्शव्हे कि तुम्हें ठौकरे मारी जाये" ऐसा 
डॉ0 अम्बेकडव्छ२ दलितों से कहते थे ।',.......मै तुम्हें बताता हूँ, धर्म आदमी क्ठे लिए 
है न कि आदमी धर्म व्ठे लिए | यदि तुम ड्श विश्व में संशठित रहना चाहते हो, बने 
रहना चाहते हो तथा शफल होना चाहते हो तो हिन्दू शर्म बदल ढो । धर्म, जो तुम्हें 
मानव के रूप में पहिचान नहीं कश्ता, जो पीने क्ठा पानी नहीं देता, मंदि२ में घुशने 
नहीं देता, वह धर्म नहीं शजा है । जो धर्म तुम्हें शिक्षित होने सै शैकता है और तो 
भौतिव्ठ विकाश, करने से शैकता है, वह किशी भी लायव्छ नहीं ।'......जो धर्म 
अपने अनुयायिओं प९ मानवता का व्यवह्ाए करने अपने शश्चर्मियों व्ठे साथ नहीं | क्‍ 
पहुँचता तो वह थ्र्म नहीं शक्ति का प्रदर्शन है, जो धर्म अपने अनुकरण कर्ताओं को 
दुखी व्ठश्ता है, पशुओं क्ठो स्पर्श तथा मनुष्य को अश्पृश्य बताता है वह धर्म नहीं 
मानव उपहाश है । जो धर्म कुछ वर्शो क्छो शिक्षा, श्वन ठपार्जन का निषेध, रक्षा 
व्ठवच न २खने को श्राज्ञा ढेता है, जो धर्म अज्ञान व्छो अज्ञान रहने को बाध्य करता ._ 
है और गरीब को और गरीब, वह धर्म नहीं वह तो मात्र ढिखावा है ।'” हिन्दू धर्म क्ठे हु 
प्रशंभ में डॉ. अम्बेडकर ने देखा तथा अनुभ्षव किया तो उन्होंने हिन्दू धर्म को 
परिवर्तन करने का मन बना लिया। है क्‍ 
.._१. मैने अपना धर्म बढलने व्ठा मन बना लिया है : अभी हमने यह तय नहीं. हु 

._ किया है व्छि हम व्हौन शा धर्म अपनायेणे, उन ठपायों प९ श्री विचा? नहीं | - ः 
._ किया है, जो हम भ्रहण करेगे, परन्तु जो बात हम भली-भांति तय कर है 
....._ चुब्ँ हैं, वह यह है कि हिन्दू हमाएं लिए हितक्ठारी नहीं है ।' यह बक्तव्य 

जा डॉ. अम्बेडकर ने ऐशोशियेटेड प्रेश व्हे प्रतिनिधि लाश उनक्हे नासिक 








ही . 
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भाषण पर गाशथ्वी जी की टिप्पणी बताये जाने पर ढिया । 'अशमानता 

उन्होंने कहां, इसका प्रमुख आधाए है और ड्शका नीतिश्ास्त्र ऐशा है 
कि दलित वर्शो व्ठो उनकी समश्र मानवता की नहीं प्राप्त हो सकती । 
व्िशी क्हो यह नहीं सौचना चाहिए कि मैने झुलझलाहट में या दलित वर्थो व्हे 


 शाथ् कविठो या अन्य किशी स्थान पए हुए अत्याचा२ व्हे विरषछ शेण 


में यह किया | यह बहुत गहशर्ड से शोचा हुआ निर्णय है। मै गांधी जी की 


डुश बात से शहमत हूँ कि धर्म आवश्यक है, परन्तु इस बात से सहमत 


नहीं हूँ कि. आदमी यह जानने क्ठे बाद भी उस पैतुक धर्म कहो अपनाये शहे 


कि वह उसव्छे उन धार्मिक विश्वाशों व्हे शर्वआ वि९"छ है, जिनक्ही उसे 
अपने निली आचाए-विचाए के निर्धाएण के लिए आवश्यकता है और जो 
उसकी प्रणति तथा कल्याण का प्रेश्णाओत है।'' ट 

धर्मीन्तएण में हरिजनों व्ठे अभिकाए प्रभावित नहीं : “डॉ. अम्बेडकर ने 
धोषणा की, व्छि पूना शमझौते व्छे अरन्तणत दलित वर्णो को जो शजनैतिव्ठ 


भुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वे उनव्हे ह्लाश हिन्दू धर्म छोड़ने की स्थिति में 


समशत नहीं होगी | उनक्डा मानना है कि उन्हें तथा उनकी पार्टी को चुनाव ; 
लड़ने से भयभीत करने व्ठे लिए यह कांग्रेसियों का शजनीतिक हे 


. हथकण्डा है। 





का प्रान्तीय महाए शम्मेलन छ्वाश पाएत किए भये धर्मान्‍्तरण संबंधित... 
55 . प्रश्तावों का आप लोगो क्ठो स्मएण कशने के उद्देश्य से आयोजित की गई. 
.._ है | अ्रतः यदि व्िशी को थ्र्मान्तर्ण विषय में व्होई शन्देड है तो... 


+ (५ #; ; रे धि है ५00५ । । 
"| 








हक .. धर्मान्‍्तरण की आवश्यव्ठता हमारी शभा विशेष एप शे बम्बर्ड महा... 











“प्या९ भाड़यों और बहिनों, मैं डुस शश्ना में भ्राण लेने वाला नहीं था । 
परन्तु मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे है, जो प्राचीन परम्पशओं से 


मी न 
कफ या टा 
की 

| कट 
। है 
हा 
| 
.. 
| 
। 


चिपके है और धर्मान्तरण संबंधी उस प्रस्ताव को पूरी तश्ह कार्यान्वित 
नहीं कठश्ते है जो महाए शम्मेलन में पारित हुआ आ । ड्शलिए मैं ढेसे लोगों 
व्ठी शकाएं दू? करने के लिए यहां आया हूँ । मै बहुत पहले ड्श विषय प९ 
अनेक बाए अपने विचाए व्यक्त कर चुका हूँ | अतः वास्तव में आपक्ों 
अपने दिमाणों में व्होर्ड भी शका नहीं २खनी चाहिए | 935 में जो बम्बर्ड ह 
महाप्रान्तीय महाए सम्मेलन आयोजित हुआ आ वह् महा२ भक्लुढ्ाय कहे 
ड्रतिहाश में स्वर्ण अच्छरों में ल्लिखे जाने योग्य है । इसलिए उश 
झम्पूर्ण महा शक्लुढ्ञाय 


| 75 । की ८ “पे ! | 
की, |] । 


ह व्ठो पालन कश्ना होगा और महाए शत्लुढाय व्े सबश्यों को बहुमत से ढन रे 
प्रस्तावों को कार्यान्वित करना होगा ।' डा. अम्बेडकर ने कहा, हमें उन 
सश्ी धार्मिक त्यौहारों और ढिवों को मानना छोड देना चाहिए'जिन्हें.. 
हिन्दू धर्म क्ठे अनुशाए मनाते आये है ।'' उन्होंने अपने भाषण कहे अन्त में न 


कहा कि, 'कछ लोगों की यह शय है कि धर्मान्‍्तरण की लह्ए अब शान्त 


सम्मेलन छ्वाश पाएत किए थये प्रस्तावों का वश्तुत 












.... हो थर्ड है। किन्तु डैशा नहीं है, धर्मान्‍्तरण अवश्य व्विया जाता है । यह. 
. अच्छी तरह शमझते कि ड्श आन्दोलन को समाप्त नहीं किया है। बहुत से 
. हिन्दू मुझसे कहते है व्ठि आपके धर्मान्‍्तरण आन्दोलन से पश्णिम 





4 स्वरूप हमारी आंखे ख़ुल थर्ड हैं । अब हम ड्तने जाणरूक हो गये है कि के हे 
: आपके प्रति अपने कर्तव्य में अब असफल नहीं होणें डुशलिए आप अपने 
का ॥ न ललिंट नएण आन्दोलन कहो वापिस ले लो । परन्तु मै उन्हीं कारणों से इस 


न्दोलन कहो वापिश लेने क्ठे लिए तैया९ नहीं हूँ जिन्हें में अब बता चुक्‍्ठा हूँ. ् 








अजय 
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बाद महाए शत्लुढ्ाय के सकी शबद्श्य उस पह्कति से कार्य करेगे जो महाए 
सम्मेलन में तय किया णया था।””' 
4... अनुथूचित जातियाँ हिन्दू धर्म छोड दें : यह डॉ. अम्बेडक्छ? की दुद धाश्णा 
थी जिशकों (ढि फ्री प्रेश जप्रल, दिनाँकक ।फरवरी, 944) मैं प्रव्ठाश्शित 
किया।. 
हिन्दू धर्म दुखों का मूल :- 
डॉ. अम्बेडक्२ ने लोगों थे ढे। हजाए वर्षो क्हे लम्बे शथमय थे उनके दुखों के. 
वक्छाशएण प९ विचाए करने को कहा | उन्होंने जोए ढेक९ कहा व्छि डशका मुख्य 
व्छाएण हिन्दू धर्म है । दुनिया के तमाम थधर्मो में सिर्फ हिन्दू धर्म ही है, जो जाति, भेद 
ओर अश्पुश्यता को मानता है | शवर्ण हिन्दुओं ह्वाश अनुसूचित जातियों पर होने वाले. 
सम्पूर्ण अन्यायों क्ठा यही एक आधार है | उन्होंने ढुख क्ठे साथ क्ठहा कि आज भी 
स्थिति यह है कि थाँवों में वे आत्मसम्मान क्छे साथ जी नहीं सकते 
इसल्लिए उन्होंने अपना दुढ मत दुहशया कि उन्‍हें धर्म छोड देना चाहिए तथा 


. लम्बे थमय तक अपमान व्ठा जीवन जीने से इन्काए कर ढेना चाहिए | 


उन्हें जिस चीज से स्वाधिव्छ आक्रहन्त है, वह यह है कि उनव्ठा शम्ुद्याय अभी 


श्री अपनमान की स्थिति क्छो स्वीव्ठाए व्विये हुए है, और ऐशा ड्शलिए है, क्योंकि 


सवर्ण हिन्दुओं ने उनव्छो ड्तना अधिक दबाया है कि उनका आत्मशम्मान शमाप्त _ 


; हो णया है। उन्होंने लोगों से अपनी निजी शक्ति पए भरेक्षा करने और उसधाश्णा ._ 
क्‍ पीछा छुडाने का आह्मन किया जो दूसरे शत्लुद्याय से व्छिशी भी प्रकए से उन्हें हीन _ 
... बनयेहुएहैं।... का, हि 





अम्बेडक्ठ९ बौछ्धर्म ग्रहण करेंगे : हरिजनों से भी अनुशरण करने की 


पल] 


भारत'ढ दिनाँक 














न द के | हे क्‍ द ठ्ठे शजनेतिक महत्व पर बल ढेते हुड उन्होंने घोषणा व्ठी क्ठि भारत व्ठो अपनी क्‍ 
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आजशत शजद्थानी में शम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में विशाल शबष्ट्रीय महत्व 
ओर हित की प्रभावशाली घटना उस शमय घटित हुर्डढ् जब भारत क्ठे विशिमंत्री डॉ. 
बी.आए२. अम्बेडकर ने भ्रणवान बुढ्ग की त्रिपक्षीय शमारौह में विशाल शश्ना में बोलते 
हुए छः कशेड हएिजनों से बौह्न धर्म अरहण करने कठा आह्वान किया | 

बाढ में, डॉ. अम्बेडकर ने 'भारत' कं प्रतिनिधि को बताया कि वह बौछ धर्म _ 
अपनाने वाले डे, शश्री में श्रीमती अम्बेडकर भी उपस्थित थीं। 

यह भी अथिव्टूत २थप थे पता चला हैं कि लणभण 5 हरिजन कल दिल्‍ली में. 
बौछ धर्म अ्रह्मण करेंगे । ज्ञात हुआ है कि ऐसे ही निर्देश सम्पूर्ण भारत में डॉ. 
अम्बेडकर के अलुयायियों व्छो भेजे थये हैं। 

क्ठल वास्तव में भगवान बुद्ध क्ठे जन्म, निर्वाण और म्र॒त्यु का दिवस था। डॉ. 
अम्बेडकर ने कल शीनीय बिहल में जाक९ भणबान बुर व्छे प्रति अपनी श्रद्धा 
व्यक्त की । क्‍ 

प्रधान बौद्ध भिक्षु क्ठे अनुशारएद्व डॉ. अम्बेडकर ने प्रार्थना कीह् बुह़्म्‌ शरणंम्‌ 
शच्छामिह्ल अम्मम्‌ शएणम्‌ थच्छामिह्न संघम्‌ शएणंम्‌ थच्छामिन्न | उन्होंने बौह् धर्म. 
के पाँच सिद्धांतों (पंचशील) व्छो भी स्वीकाए किया और शामायन्तः सभी की ह हा. 
व्याख्या की। 


. बौछ पुनर्जाग्‌शण हे 





एक प्रतिष्ठित बौछ भिक्षु नेछ् जो उस समय उपस्थित थेह्ल जब डॉ. 
, : श्रम्बेडकर२ अपना भाषण ढे रहे थेद्व कहा कि भाश्त ने अब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हैल्क _ 


. अत: बौह्न धर्म को अपनी भूमि पए आना चाहिए। भाशत में शाम्भव्य बौक् पुनजाणशएण 





 शक्षा के लिऐ बौद्न धर्म की आवश्यकता हैं । 








. इसबातमें विश्वाश नहीं करते 


जाना चाहिए 


92/22/040० 





क्ठा समर्थन यह बताक्९ किया कि गणतंत्र के शष्ट्रपति क्हे पाश स्वतंत्र भाश्त क्छे 
शष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र बौरछ धर्म से ही पहुँचा है, 'ब्राह्मम धर्म' से कुछ भी 
प्राप्त नहीं व्छिया है । बौद्ध धर्म पुन: शणशज्य व्ठे सामने तीन डीएं कहे प्रतीक क्ठे रषण 
में आया और जब गभणशणज्य कहें प्रथम शष्ट्रपति को शपथ दिलायी थयी तो 
उश ऐतिहासिक अवशए प२ किशी हिन्दू देवी-देवता की प्रतिमा क्ठो नहीं, बल्व्ठि बुध 
क्हो प्रतिष्ठित किया भया था। 

उन्होंने कहा कि वास्तव में भणवान बुर्ध से क्होर्ड ईश्वर मेल नहीं खाता, न 
शाम और व्टृष्ण | डॉ. अम्बेडक्छ९ ने घोषणा की कि उनसे बड़ा ऋषि और नायक्ठ 
व्होर्ड पेढा नहीं होथा | 

डॉ. अम्बेडकर ने शमायण और महाभारत से कुछ दृष्टान्त प्रस्तुत किये और 
शमचन्द्र तथा भणवान कृष्ण की महानता पए९ प्रशनचिन्ह लशाया जिन पर 
महानता थोषी णयी है ।' उन्होंने कहा, हिन्दू धर्म ने सत्य का देहश सिर्ांत प्रश्तुत 
किया और उश धर्मान्धता वही प्रस्तुत किया, जिसने विवादों को टालने और अपगी 


अ्रखए्ड प्रधानता क्छो कायम ९खने का प्रयाश व्हिया | उन्होंने ब्राह्मणों पर शजा व्हे 


अधिव्छार क्हो छोडक९, जो संयोग सै हिन्दू शास्त्रानुआए नरव्छभामी होता है । 
समस्त अधिकाएंं व्ठो धाएण करने का आशैप लणथाया।। उन्होंने पूछा, व्ठैसे यह धर्म. 


डुन कहशेडों लोगों व्छो प्रिय हो शव्छता है जिन पए निएन्‍्तर दण्डाज्ञा की गर्ड है। हा 


उन्होंने घोषणा व्ठी किठ समय आ थया है, जब धर्म कहो पिता के पुत्र व्छो प्राप्त द 
व्ठी तरह वंशानुअत नहीं होना चाहिए, अपितु निजी 





वस्तुओं और चल शम्पत्ति 


स्वीक॒ति थे पूर्व प्रत्येक्ठ व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति द्रश बीद्धिव्ठ रषप थे जांचा-परखा _. ह 


व्व्युनिस्टों की तरह... 


-धर्म अनावश्यक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 





+ अम्बैडकर ने स्पष्ट किया कि शमाजवादियों और 






£ मानव जाति के लिए आवश्यक है | जब थर्म व्ठा अन्त होगा तो. 
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समाज भी नष्ट हो जायेथा। क्छोई भी सशकाए मानव जाति कहो उतना शुशध्षित और 
अनुशासित नहीं २ख सकती, जितना 'नीति' अथवा धर्म रख सकता है।'' 
बौछ धर्म अभी भी भारत की प्राण शक्ति है 
डॉ. बी. आ९. अम्बेडकर का विचार 
(भारत दिनांक 7 जून, 950 | 
क्‍ | व्छोलम्बो, 6 जून । 
भारत कहे विधिमंत्री डॉ. बी.आए. अम्बैडव्छ२ ने व्ठल्ल यहां उन भश्नी बातों व्छो 
अश्वीवक्ाए क ढिया, जिन्होंने भारत में बौर्ध धर्म क्छो लुप्त किया था। 
उन्होंने ढावे क्ठे शाथ कहा,''यह आम विश्वास है व्ठि ड्श देश (भाश्त) में. 
बौर्ूधर्म लुप्त हो गया है | यह बताया जाता है कि बौछधर्म अपने भौतिक ख्पमें 
लुप्त हुआ है । मैं मानता हूँ व्िन्तु, भावात्मक शक्ति व्हे रूप में, यह अभी मौजूद 
है।'' 
डॉ. अम्बैडव्ठ? यहां 'भाशत में बौद्धधर्म व्ठा उत्थान और पतन" विषय प९ 


-'तरूण बौछ सक्चा' का शम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग, 
जिन्होंने भारत में बौछधर्म का अध्ययन किया है, यह मार्नेगे कि यह विषय 


सत्भुचित रूप से और पूर्णएणप थे वैशा नहीं है, जैशा कि समझा जाता है | उन्होंने 3 ः | 


कहा, "भारत में बौछथर्म का उत्थान औए पतन व्हैशे हुआ, डस विषय प९ मैं कोर्ड 
 क्षी प्रामाणिव्ठ सामश्नी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ हूँ । पाक 5 मे 
डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग भाशत में बौछथर्म व्ठे पुनद्धाए व्ही बात हे क्‍ 
. करते हैं, उनके ह्वाश ढुढतापूर्वक यह प्रश्न किया जाता है कि “यदि बौर्धर्म में. 
कं शी, शच्चार्ड है, तो वह भारत में लुप्त क्‍यों हुआ? 












. प्रतिशत बोढ्न हिन्दू& 
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उन्होंने कहा, कि वह इस विषय में एक्ठ जिज्ञाशु व्हे रूप में, भारत में 
बीछथर्म के उदय और पतन के प्रत्गु्॒ क्हाएणों के विषय में जानकाशी एकत्र कर 
रहे है। हम क्‍ 
डॉ. अम्बेडकर का मत है कि बौर्धधर्म व्ठे महत्व व्ठो तब तक नहीं शमब्झा 
जायगा, जब तक कि उशक्ो जन्म ढेने वाली वास्तविक परिस्थितियों को नहीं 
समझा जायथणा | वह उन अधिकांश लोणों से असहमत हैं, जिनका विचार यह है कि 
भारत व्ख धर्म निरन्तर हिन्दू धर्म रहा है। उन्होंने घोषणा क्ठि, “हिन्दू धर्म भारत में 
सामाजिक विचाए के अन्तिम विकास का छूप है ।”' 
पतन के काश्ण 
आणे बौछधर्म के पतन शे संबंधित काश्णों पए विचार करते हुए डॉ. 
अम्बेडकर ने अनेक लोगों व्ठे उन विचाएं का ख्ण्डन किया कि बौ,धर्म का नाश 
शंकठशचार्य व्ही तर्व्ठ विद्या से हुआ है । “यह ड्श शत्य कहे विपशीत है कि बौ,धर्म 
उनकी कुत्यु व्हे बाद भी अनेक्ठ शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। 
डॉ. अम्बैडकर२ का विश्वास है कि बौर्धधरर्म भारत में वैष्णव-धर्म और 
औैवधर्म व्हे उदय क्ठे कारण लुप्त हुआ | दूसश कारण भाश्त पर म्रुस्लिम आक्रमण 
है । “जब अलाउद्दीन बिहाए पहुँचा तो उशने पांच हजाए भिक्षुओं क्ठा कत्ल क्या । 


बचे हुए भिक्षु चीनक्न नेपाल और तिब्बत जैसे पडोशी देशों में आण णये | बाढ़ में हि । 


श्राएत के भिक्षुओं ने बौक्नधर्म व्ठे पुनक्वाए व्हे उद्देश्य से दूसरी पुरोहिंताई को जन्म... 
: ढेने क्ठे लिए प्रयास किए । किन्‍्तुद्न वे असफल हो णयेह्न क्योंव्ठि तब तक नब्बे क्‍ 
के गर्म अपना चुव्हे थे।" गा 8 क्‍ तक हे हे 
डुश प्रश्न कहा उत्तर देते हुए कि क्यों भारत में हिन्दूध्र्म जीवित रहा और. 


















समस्त हिन्दू बौछथधर्म ग्रहण करें 
अम्बेडकर का विचाए 
_(ढि बाम्बे क्रॉनिकल, दिनाँक 4मर्ड, 4950 ) 
बम्बर्ड ब्रछूवाए 

डॉ. अम्बेडकर ने दलील देकए कहा कि समश्त हिन्दू शक्लुद्याय कहो बौर्धधर्म 
अहण कएशना चाहिए | यह बात अखिल भाश्तीय अनुशूचित जाति फेडरेशन कहे 
महासचिव श्री पी.एन. शजभोज ने आज अखबाएंं व्हो जाशे एक वक्तव्य में कही । 

श्री शजभोज कहते है कि बौरछधर्म ग्रहण करने क्ठे लिए अनुशूचित जाति 
शत्रुद्ाय को डॉ. अम्बेडक९ व्टी शल्लाह क्हे विषय में कुछ विवादों व्हो मद्देनजर रखते 
हुए उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के साथ लम्बी बातचीत की थी। उन्हें यह मालूम हुआ कि 
डॉ. अम्बेडकर का विचाए यह है कि सिर्फ अनुशूचित जातियों को ही नहीं, बश्नू 
सम्पूर्ण हिन्दू श्लुद्याय को बौछधर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि हिन्दू धर्म कठा झुक्ठाव 
निहित स्वार्थों कहो बनाये २खना हैं और वह उस वर्तमान स्थिति में जहां तमाम लोग 


समानता, अवशए और स्वतंत्रता की मांग करते है, पूरी तरह अनुपयुक्‍त है। 


थ्री शजभोज ने यह भी बताया कि भाशत में अनुशूचित जातियाँ अस्पुृश्यता ह ता 
. और गशीबी जैशी बशर्ईयों क्ठे लिए कोर्ड शुंजाइश न छोडने क्ठे विषय में हिन्दू समाज. . 


क्ठे मूल आधार क्छो बदलने कि लिए बेहतर स्थिति में हैं। 
..... अम्बेडकर दोष जीवन बौछथर्म के प्रशाए में व्यय करेंगे 


(ढि नेशनल स्टैण्डर्ड, ढिनाँकठ 28 मर्ड, 953) 
बल स्टैण्डर्ड स्टाफ एपोर्ट न 5 25 
वँन्द्र शरव्छाए कहे पूर्व विधिमंत्री डॉ. बी.आए. अम्बेडकर ने बुछवार को... 
ह पने शेष जीवन को बौरधर्म व्हे प्रचाए वे सा 








लिए समर्पित... 











न . श्वक्षावनुशाए ही था । वह अपनी किशोशवश्था से ही बुद्ध धर्म के सिद्धांतों से. ; 


..... भ्ह्ी-भांति 





डॉ. अम्बेडकर ने, जो नए पार्व्ड मैदान में बुछ् जयन्ती मनाने हेतु अखिल 
भारतीय अनुशूचित जाति फेडरैशन ,श आयोजित शश्ना को शम्बोधित क्ठ२ रहे थे, 
जाति-प्रथा की निन्‍्द्ा की और कहा कि जब तव्ठ जाति-विहीन और वर्ण-विहीन 
समाज का निर्माण नहीं होता है, तब तक देश्ष में व्होर्ड प्रणति नहीं होणी | 
बुछ जयन्ती अवव्हाश : हक 
. बम्बर्ड में भाएत शएकाए व्हे व्छार्यालय बुछध जयन्ती व्छे उपलक्ष्य में बुछवाए 
व्ठा बन्द रहे । 
2. डाक विशभ्ञाभ में अवकाश शहा | क्‍ 
३. शज्य शरव्ठाए के बैंक्ठो तथा क्वर्यालयों में मामूली व्हार्य हुआ, क्योंकि डस 
ढिन सार्वजनिक अवकाश नहीं था । 
9. बुख्धर्म की ओर प्रबल प्रवृत्ति : त्ते: 
डाक्ट२ शाहब ने वर्षो तक अपनी पैनी और तुलनात्मव्छ दृष्टि से संशाए भर 
क्ठे धर्मों व्ठा अध्ययन व्हिया और अन्त में इथ पश्णिम पए पहुँचे थे कि धर्म मानव 


की एक मूलभूत आवश्यकता हैं| 


क्ठैवल शिक्षा और बुद्धि थे मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विव्छाश जी हो भा हे 


सकठता । नैतिकता क्ठी मानव तथा मानव शमूह या शमाज को बहुत जख्रत हैं।.. 


जैतिक्ठता क्ठे बिना न तो एव्छ डुकार्ड और न ही उन डुकार्डयों से बना समाज शुख् के 


! और शांतिपूर्वक जी शकता | यह जैतिकता क्ठेवल धर्म से पैदा की जा सकती । ० 
बर्ते व्हि वह धर्म हो, धर्म व्ठे रूप में अधर्म न हों। हा पा क्‍ 
बुद्ध धर्म की ओर प्रवृत्ति या णह्ान डाक्टर शाहब व्छा नैशणिव्ठि और उनके... 





परिचित थें। 
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. वर्णव्यवश्था (जाति 





हार्ड २व्छूल्न के विद्यार्थीव्ठाल्न में उनको पुस्तकश््यासी और विद्या प्रेमी देख 
कह उनके हितैषी क्ेल्लुएक९ मह्लोढ्य ने उन्हें अपनी स्वयं लिखित पुस्तक जो 
भ्रणवान बुछ्ध क्ठे जीवनचणित्र से संबंध २खती थी उपहार में दी थी। .. 

धर्मान्‍्तर की घोषणा व्हे पशचात्‌ बौछथर्म की ओए उनका २"झान और भी 
तेजी से बढ़ भया और उनका ढूढ विश्वास हो गया कि अछूतों का कल्याण बौर्धथर्म | 
अपनाने में ही हैं । उनके समय-समय पए प्रकट किए णए विचाएों और व्याख्यानों क्‍ 
से साफ झलकहने लगा कि वह बौद्ध धर्म की ओर झ्ुक्छ रहे हैं | 

946 में उन्होंने जब बम्बर्ड में एक कॉलेज खोला तो उशक्ठा नाम सिद्धार्थ 
कालेज २खा। स्मएण रहे कि भ्रणवान बुद्ध का बचपन व्छा नाम सिद्धार्थ था। 

मर्ड 950 में नर्ड दिल्‍ली में भ्रणवान भौतम बुछ्ू को परिनिर्वाण दिवश 
महोत्सव के अवशर पए उन्होंने उच्च स्त९ थे कहा था कि, 'बुछ धर्म कही गींव 
नैतिव्ठता पए अवलम्बित हैं ।' नाम शजशुह २खा णया | उस भवन के निर्माण का 
नक्शा ड्ुस प्रव्ठाए से बनाया थया जो निर्माण हो चुव्ठने क्ठे पश्चात्‌ बाहए से तो एव्ठ 


बंगला दिखाई पडता था किन्तु अन्दर से वह एक वृहद्‌ पुस्तकालय या लायब्रेरी थी 


जो भाश्त भर की किशी भी निजी पुश्तव्छठालय से पुस्तक संग्रह की दुष्टि से ._. हि । 


बेमिसाल या अनुपम कही जा शकती थी। 
40. धर्म परिवर्तन व्ही घोषणा ह क्‍ आज 
935 में जब यह समाचाए फैला कि डाक्टर साहब होने वाली येवला कांफ्रेंश... 





से में धर्म परिवर्तन व्ठी एक अपूर्व घोषणा करने वाले हैं तो सार देश में एक खलबली 5 ह 
._ मच थर्ड इश कांफ्रेंस में डाक्टर शाहब ने हिन्दुओं की बेतुकी और अनैतिक 





[-पांति) की घो२ निन्‍्दा की | आपने कहा जो धर्म हमें मानवता | 












अं चैढा हो गया यह मेरे अपने वश की बात नहीं थी किन्तु मैं हिन्दू रहकर व्छ्श्शा 
नहीं यह मेरे अपने वश की बात हैं। ता 

उनकी यह प्रतिज्ञा एक प्रव्काए कटी भ्रविष्यवाणी ही सिद्ध हुई क्योंव्ठि अपिने 
परिनिर्वाण से लगभ्षण सात शप्ताह पहले अर्थात्‌ 4 अक्दूबर 956 ठ्छा उन्होंने 


नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीव्ठार कर लिया आ | 

4935 के धर्म परिवर्तन की घोषणा शे शाए देश में अजीब सएशनी फैल थर्ड 
थी | मुशलमानों ने उन्हें ड्श्लाम धर्म स्वीव्ठार करने व्ठे लिए और ईशार्ड्यों ने ईसाई 
धर्ज दीक्षित होने कि लिए निमंत्रण दिये | कुछ दिनों व्ठे प»चात्‌ उन्होंने कहा कि वह 


ड्थ्लाम और ईशार्ड धर्म व्ठी अपेक्षा सिक्‍्ख धर्म को स्वीव्छाए कहने में प्राशथमिव्ठता 


ढेथें । 
सवर्ण हिन्दुओं में वटाफी समय तक चर्चा होती रही | गांधी जी व्यंभ्य भाषा में 


क्ठहा व्छि अछूत दूशश धर्म स्वीव्हार व्ठरंगे या नहीं किन्तु डाक्टर अम्बेडवक्ठ२ 


डुस घोषणा थे अवश्य प्रशिछ्ध हो गए है। क्‍ 
पण्डित भौविन्द्ध बल्‍्लभ्न पन्‍त ने बयान दिया व्छि धर्म परिवर्तन कहने थे पूत्रा 
चैक्ट २द्‌ढ हो जाएगा और अछूत सर अधिव्छारों से वंचित हो जायेगे | डाक्टर साडद । 


. ने ऐसे तमाम जैताओं व्ठी आपत्तियों क्छा युक्ति-चुक्त और मुंहतोड उत्तर ढिया । 





७. 


बाबा साहब ने अपनी उच्च शिक्ष 
एस्त्र, व्हाबूजशास्त्र और ड्ुतिहाश 


ही। वह शमाजशास्‍्त्र, अर्थ* 
नक्हा धर्म में अदूट विश्वास डा | आजकल 






घ्॒ेंडतनी शि भरक्षा होने प९ भी धर्म की भावना मौजूद थी | वह धर्म व्हे मनुष्य 
उनक्हे विचाए में धर्म से विहीन न तो पूर्ण व्यक्ति बन 













॥ अमशीव्ग, डुंश्लैण्ड और जर्मनी में प्राप्त कक 
हाथ : श्षास्त्र क्ठे पछिडत अं हे . 
ल व्छे युश में पा 





है। प्रश्न उठता है कि वह किश प्रकार कहे धर्म के स्वयं अनुयायी ओ और उसे 
मानवता के लिए अनिवार्य समझते थें | इस तथ्य कहो समझने व्ठे लिए पहले यह 
विवेचन कश्ना जरूरी है कि उनव्हे मत में धर्म क्ठा लक्षण या स्वर क्या हैं ? 

वह धर्म और मजुह्ब में बड़ा भेद शमझते है। संशाए भर के प्रसिद्ध विश्वास 
(फेश) ड्स्‍्लाम, हिन्दू और डनकी तरह संशाए भर में फैले अनेक विश्वाशों या. 
मन्तव्यों कहो वह मजूहबों धर्म की कोटि मैं २खते है औ उन्हें धर्म की परिभाषा से _ 
पुअक्छ मानते है । जिश धर्म व्छो वह मानव मात्र क्ठे व्हल्याण का मुख्य शाद्चन मानते. 
है, वह है विशुद्ध नेतिक्कता (/०था५) जिसे उर्दू फाएसी में ड्खलाक कहा गया है।. 
डशे वे धम्म की श्रेणी में रखते हैं । का 

धर्म और धम्म के अ्न्तए को बाबा शाहब ने अपने प्रसिर्ध थ्रन्थ बुछ और पु 
उनका श्म्म (87608 ० परा$ 0क्षाता8) में विस्ताएपूर्वक समझाया हे | हमें इस. 
विषय पर डुशरे बढ़िया विश्ताएपूर्वक विवेचना कहीं दूसऐ किशी धार्मिक थ्रन्‍्थ या 
पुस्तक में नहीं मिलती | हम उचित सतझ्ते है व्ठि अम्म के विषय प९ उनके प्रसिद्ध 
थ्रन्थ से हूबहू वह उल्वएण नक्ठल्ल कए लिए जाएं ताकि पाठकों को भल्ी-भांति पता _ 
चल शसव्ठे कि बाबा साहब की दृष्टि में धर्म और धम्म मैं क्या अन्तर है और मानव हर 

मात्र क्हे लिए धर्म की बजाए धम्म ही कढल्‍्याणक्ठाएी क्यों हैं :- हा 

. _4.. 'धर्म' क्या हैं ? 
4. 'धर्म' एक्छठ अनिश्चित शब्द है, जिसका कोर्ड स्थिए अर्थ नहीं । 


गा हे 2. यह शब्द तो एक्छ है, किन्तु इशक्ठे अर्थ अनेक हैं । 


.. अवश्था में ड्श ( 


. 3. इसका कारण है कि 'धर्म' बहुत शी अवश्थाओं में से होकर शुजश है हर... 
डस उश मान्यता विशेष क्ठो 'धर्म' ही कहते रह हैं । निः:संदेह हर एक 
मान्यताओं से शी शभिन्‍न रही है और अपने बाढ़ में 
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5. यह हए समय बदलती चली आर्ड हैं| 
6. एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाद व्छी घटनायें आदि आदमी की शमब्स में 
भर्वथा परे की बातें थीं | इन शब पर क्छाबू पाने व्ठे लिए जो भी कुछ टोना-टोटका 
व्विया जाता था, 'जाढू' कहलाता था। उस शमय 'धर्म' और जादू इक ही चीज व्टे दे 
नाम थें। क्‍ 
धर्म क्ठे विव्ठास में दुशश शमय आया | डस समय थधर्म' का मतलब आ- आदमी 
क्हे विश्वास, धार्मिक व्हर्म काण्ड, शेति-रवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ |. क्‍ 
8. लैकिन 'धर्म' व्ठा स्वर व्युत्पन्न हैं । 
0. धर्म व्छा ब्हेन्द्र बिन्दु डुस विश्वास पर निर्श? व्ठरता है कि कोर्ड शक्ति विशेष है 
जिशव्हे काएण ये सभी घटनाएँ घटती है और जो आदि आदमी की समब्झ थे पर की 
बातें थी । अब डरश अवश्था का पहुंचकर जादू का प्रभाव माना जाता रहा | 
40. आएम्भ में यह शक्ति 'शैतान' का शषप थी। व्हिन्तु बाद में यह माना जाने लभा 
व्छि यह 'शिव'रूप भी हो शब्हती है 
.44. तरह-तरह क्हे विश्वाश, कर्म व्ठाण्ड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रशन्‍न क्‍ 
व्ठरने व्हे लिए एवं क्रोधरथप शक्ति व्हो संतुष्ट २खने के लिए भी आवश्यक हैं| 
42. आणे चलक९ वही शक्ति ईश्वर” परमात्मा या टढुनिया कहो बनाने वाली 
कहलार्ड | पा ला 
43. तब 'धर्म' व्ठो मान्यता ने तीशशे शक्ति अ्रहण की, जब यह माना जाने लगा वि क्‍ 
.. इस एु्छ ही शक्ति ने 'आदमी' और ुनिया' दोनों व्हो पैदा व्हिया हैं पा 
ह ।4. डुशके बाद धर्म की मान्यत् मैं एक यह बात भी शामिल हो णर्ड है कि ह२ हे । 
की ढेह में एव्ठ 'आत्मा' नित्य है, और आदमी जो कुछ भी भला-बुश काम ह 


ल्म्रा' क्छो 'ईश्व९' कहे प्रति उथव्हे लिए उत्तश्दायी रहना पड़ता है।. 
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6. अब धर्म का यही अर्थ हो भया और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण व्विया जाता 
है- डईशवर में विश्वास, आत्मा मैं विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का शुधाए 
प्रार्थना आदि करव्छे ईश्व२ व्छो प्रशन्‍न २खना हैं | 
2. 'धम्म' 'धर्म' थे कैशे भिन्‍न हैं ? 
. भणवान बुद्ध जिसे 'धम्म' कहते है, वह धर्म थे सर्वथा भिन्‍न हैं । 
2. यू जिसे भणवान बुछू 'धम्म' कहते है, वह उसके शमानान्त है जिसे यूरीप के. 
देववादी एलीजन' कहते है। 
3. लेकिन ढोनों में कोई खाश 'समानता' नहीं है बल्कि ढोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। 
4. इसीलिए कुछ यूरेपीय ढेववादी भगवान बुछ् वक्छे धम्म' को 'धर्म' स्वीकारने से ः 
डुन्काए करते हैं।.... की ना 8 कप मर 
5. हमें ड॒श॒क्ठे लिए कोर्ड अफशोश नहीं हैं | नुक॒शान उन्हीं का है डससे बुछ धम्म.... 
कहो कोर्ड हानि नहीं, बल्व्छि ड्सशे 'एल्लीजन' की कमियां स्पष्ट रूप सै ध्यान में आ.. 
जाती है | क्‍ क्‍ क्‍ हि ल्‍ 
6. डुश विवाद में पडने की अपेक्षा यह अच्छा है क्ठि हम यह बताये कि थधम्म क्या है... 
. और फिए यह दिखायें कि यह धर्म या 'एलीजन' से कैसे भिन्‍न है? ः 
7. कहा जाता है कि धर्म का 'एल्लीजन' व्यक्तिणत चीज है औए आदमी व्हो इसे. हे 
अपने तक ही सीमित ?खना चाहिए | डये सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं हे हा 
.. देना चाहिए आह 
5 8 डुशके शर्वथा विरुछ 'धम्म' एक सामाजिक बस्तु है । यह प्रधान ९षप से और 2 गा क्‍ 
. श्वश्यक एप थे सामाजिक हैं। हा पक क्‍ द 
का 7 मतलब है शद्ाचएण, जिसका मतलब है जीवन के शत्री क्षेत्रों में इक. 








..._ 22. प्रज्ञा क्या है प्रज्ञा किशलि 





. लेकिन यह कहीं पएश्प९ संबंधित ढे! आदमी भी एव्ठ साथ रहते हों, तो चाहे वे 

चाहें ओ२ चाहें न चाहें उन्हें धम्म' कहे लिए जणह बनानी होणी। ढोनों में से कोर्ड एक. 

भी बचक९ नहीं जा शकता | 

।2. दूश३ &ब्दों में बिना 'धम्म' के समाज का काम चल ही नहीं सकठता। 

3. समाज को तीन बातों में से एक कहा चुनाव कश्ना ही पडेथा | 

44. शमाज चाहे तो अपने 'अनेशासन' के लिए धम्म का चुनाव नहीं करए शक्ठता . 

| यद्वि धम्म 'अनुशासन' नहीं कश्ता तो वह धम्मक ही नहीं है 

5. ड्सका मतलब है कि समाज 'अशजकता' के पथ पए९ आणे बढ़ना ठीव्ठ 

समझता है क्‍ 

46. दूसरे समाज पुलिश को श्रर्थात्‌ डिक्टेट२ को अनुशाशसन' क्ठे लिए चुन शक्कता 

है । आर 

7. तीशर शमाज ध्म्म और मजिस्ट्रेट ढोनों व्ठा चुनाव कए शक्त्ता हैं जिने अंश में 

समाज धम्म क्ठा पालन कर उतने अंश में धम्म और जहां धम्म का पालन न कहें, 

वहां मजिस्ट्रेट | क्‍ 

।8. न अशजक्वता मैं स्वतंत्रता हैं और डिक्टेट२-शज्य में स्वतंत्रता है | 

49. कँवल तीशर व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती हैं । 

20. इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते है, उनके लिए 'अम्म' अनिवार्य है।.._ 
_24. 'धम्म' क्‍या है? ? 'धम्म' की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भणवान बुछ्ध के ._ 

ही : अनुशाए धम्म क्ठे दो प्रधान तत्व है- प्रज्ञा औए करूणा | कम । 

लिए । प्रज्ञा क्गा मतलब है बुद्धि (निर्मल बुछ्धि) भगवान बुछ्ध | 

व्हो अपने ध्म्म व्ठे ढो स्तम्भों में से एक माना हैं, त्योंकि वह नहीं चाहते थे 

वाशों' के लिए ए कहीं 5हीं कोर्ड शुंजाडुश बची रहें | हर ५ 

णा विश लिये? व्ठरूणा का मत तल हे (दया) प्रेम 


॒ग्गज जीवित रह शब्ठता है और न समाज की उन्नति हो 




















2. ९ शक्नाच चाह डर 





सव्ठती है- ड्रीलिये भ्रणवान बुद्ध ने करूणा को अपने धम्म का दूशश श्तम्भ्र 

बनया। क्‍ क्‍ 

24. भगवान बुद्ध के 'धम्म' की यही परिभाषा हैं। 

25. 'धर्म' का 'एलीजन' की परिभ्नाषा से यह कितनी भिन्‍न हैं। 

26. कितनी प्राचीन और कितनी शआध्रुनिव्ठ हैं यह भ्रणवान बुछ् छाश दी गर्ड 'धम्म 

क्ी परिभाषा | थे क्‍ क्‍ 

27. कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक । 

28. व्विशी थे उधार नहीं ली गर्ड कितनी शच्ची | 

29. 'प्रज्ञा' और २ 'करूणा' का एक अलौकिक शसम्मिश्रण ही तथागत का 'थ्रम्म' हैं। 

30 'थर्म' अथवा 'एलीजन' और 'थधम्म' में डृतना अन्तर है।. 

_43. 'धर्म' का उद्देश्य और धम्म' का उद्देश्य: क्‍ था 
. धर्म या एल्लीजन का दह्देश्य क्या है? धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे हि 

दोनों एक्ठ ही शमान है और एक ही हैं ? अथवा वे दोनों दो है और श्रिन्‍न-शिन्‍न है ? . 


2. इन प्रश्नों क्ठा उत्तर दो भूक्‍तों में है, एक जिशमें भ्रणवान बुछ्ध और... का, 


. शुनक्खत की बातचीत का उल्लेख है, और दूसश जिसमें भरणवान बुद्ध और 
पोठठापाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन हैं। _ हर 

3. तथणत एक बाए मल्लों क्ठे नग२ अनुप्रिय में बिहाए कर रहे थे।.. े 
द 4. उस समय पूर्वाहि में तथाणत ने चीवए पहना तथा पात्र और चीवर अ्रहण हे 
| . क्या और अनुप्रिय नण९ में भिक्ख्राटन वे लिए निव्खलें । हो 
सस्तें में डनहें लगा व्ठि व्ठढाचित्‌ भ्रिक्ख्राटन व्ठे लिए अभी ओडी 





हिए | ड्यलिए वह भ्र०्शव पर्व्राजक क्ठे आश्रम में चले गए 





»शव ८ 'त्राजव्ठ उठ खडा हुआ, अभिवादन किया 






एशन श्रहण व्ह्टैं । आपक्‍क्हे लिए आशन शज्जित है ।”' 
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7. तब तथागथत वह्टां विशज॒मान हुए। भ०णव परिव्राजक भी एक मीचा आसन 
लेक९ पाश ही बैठ भया। डडश प्रव्वाए बैठक भ्रण्णव परिब्राजक ने भ्रणवान बुद्ध को 
कठह्ा- क्‍ ्ि क्‍ 

8. 'कुछ ढिन हुए, काफी दिन हुए है श्रमण भौतम ! शुनक्ख्त्त लिच्छवी मैरै 
पाश आया था। कहता था कि अब मैंने ग्रमण गौतम का श्ष्यत्व त्याग ढिया हैं । 
क्या जैसा उसने कहा, वैशा ठीक है ?'' 

9. “भण्णव” ! यह ऐशा ही है, जैशा शुनक्ख्रत्त लिच्छवी ने कहा है।' 

0. डृशके आगे तथाणत बोले- “कुछ ढिन हुए, व्ठाफी ढिन हुए, सुनक्ख्रत्त 
लिच्छवी मेरे पाश आया था और कहने लणा- अब मैं तथणत व्हे शिष्यत्व क्ठा त्याश 
कहता हूँ। अब में तथाणत का शिष्य नहीं रहूँगा ।' जब उशने मुझे यह कहा, तब 
मेने उसे पूछा- 'सुनक्स्रत्त ! क्या मैनें तुझे कश्नी कहा था कि शुनक्ख्रत्त ! तू आ 
और मेश श्शिष्य बनकर मेरे पाश रह ? 

4. 'भणवान्‌ ! नहीं ऐशा आपने कशी नहीं कहा ।'' 

।2. “अथवा तूने ही मुझे कशी कहा आ कि तथागत को में अपना शुर' 
स्वीकार व्टश्ता हूँ । 0 

3. “भ्रणवान ! नहीं । ऐशा मैने कभी नहीं कहा।' _ कक ओ 

44. “तब मैंने उससे पूछा 'जब न मैंने ही तुझे व्ठहा और न तूने ही मूझे कहा... 

तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है, जो तू त्याशने की बात क९ रहा है ? मूर्ख कहीं व्हे, पा द 
के क्या डुशमें तेश अपमान ही दोष नहीं है ।'' रद जम मे ह ल्‍ 
ही 45, शुनक्ख्त्त बोला-' लेकिन भ्रणवान ! आप मुझे सामान्य मनुष्यों व्ही . 8 








. शक्ति से परे व्होईई प्रतिहार्य (चमत्का९) नहीं दिखाते।”.... हो प 
| शुनक्ख्त्त ! क्या मेंने कभी तुझे कहा था वि शुनक्ख्रत्त तू आव्ठर ले » < 
न | शक्ति से परे कोर्ड प्रतिहार्य 
































।7. 'भ्रणवान ! ऐसा आपने कभी नहीं कहा था।. 
8. “अथवा शुनक्ख्त्त ! तूने ही मुझे कभी नहीं कहा थआ कि में भगवान व्टा 


(#ष्यत्व' स्वीव्छाए क्हश्ता हूँ, क्योंकि भणवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्तति 


भे परे कोर्ड 'प्रतिहार्य' ढिखायेंगें । 
49. “भ्रणवान ! नहीं, मैंने ऐैशा नहीं कहा था। 


20. जब न मैंने तुझे कठहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या मैं हूँ और क्या तू 


है जो तू त्याणने व्ठी बात कर रहा है, शुनक्ख्त्त्‌ ! तू क्या सोचता है, चाहे न सामान्य 


मनुष्यों की शक्ति थे पर चमत्काए ढिखाएँ जायें और चाहे न ढिखाये जायें, क्या 
और धर्म व्ठा यही उद्देश्य नहीं है विठ जो जैरे धर्म व्ठे अनुआए आचरण करेगा, वह 


अपने दुःख क्ठा नाश कर सव्हेशा क्‍ 
भ्रणवान ! चाहे प्रतिहार्य दिखाड जायें और चाहे न दिखाए जायें 


नि&चय से तआशत की शर्म-देशना व्ठा यही दद्देश्य ड्वै जो क्होर्ड भी तआगत व्छे धर्म. 


व्ठे अनलुशाए आचरण करेगा वह अपने हुःख कहा नाश व्ह२ सकेगा | 
22. 'शुनक्खत्त ! जब धर्म के उद्देश्य व्ठी दृष्टि से इशका व्होर्ई महत्व ही 


नहीं कि क्होर्ड प्रतिहार्य दिखाड जाये थ्रथवा न दिखाए जाये, तो तेरे लिइ ही प्रतिहार्य हु 
प्रदर्शन व्ठा क्या मूल्य है ? है मूर्ख ! जब तू देख व्छि इसमें तेश अपना ही व्छितना 


दोष है।' 


27. 


लेव्ठिन भ्रणवान ! आप मुझे शृष्टि व्ठे आएम्भ्न व्ठा भी तो पता नहीं ढेतें 
'छा तौ शुनक्खत्त ! मैंने तुझे व्धब कटा ड व्ठि आ शुनक्खत्त, तू 


न जा, मैं तुझे स॒ष्टि व्हे आश्म्भ का पता बताऊँणा। 7 5 जप 























28. “जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा तो क्या मैं हूँ और 
क्या तू है, जो तू त्याशने की बात कठ२ एहा है? शुनक्ख्त्त ! तू क्या शोचता है चाहे 
मैं सुष्टि के आरम्भ का पता बताऊँ और चाहे न बताऊँ, क्‍या मेरे ध्म्म व्छा यही 
ढह्वेश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुशाए आचएण करेगा, वह अपने दुःख क्ठा 
नाश कह शसब्हेशा ? 

29. “भशवान ! चाहे आप सुष्टि के आरम्भ का पता बतायें और चाहे न 

बतायें, निश्चय से तथशत की धम्म-देशना व्छा यही दह्देश्य है व्छि जो कोर्ड भी 
तथआशत व्हे धम्म क्हे अनुसार आचशण करेगा, वह अपने दुख व्ठा नाश कर 
सकव्हेशा? क्‍ 

30. “शुनक्ख्त्त ! जब ध्म्म क्ठे उद्देश्य की दृष्टि से डुशक्ठा व्होर्ड महत्व ही 
नहीं व्ठि चाहे सुष्टि के आरम्भ व्ठा पता बताया जाये औ२ चाहे न बताया जाये, तो ते२ 
लिये ही ड॒श॒व्ठा क्या मूल्य है कि सृष्टि क्ठे आरम्भ क्ठा पता बताया जाये ? ः 

34. डुशसे यह प्रकट होता है कि 'धर्म' या 'एलीजन' क्ठो तो शृष्टि व्छे 
आएम्भ से सरोक्ठाए हैं, धम्म का इकद्म नहीं । 
44. 'थर्म' अथवा 'एलीजन' और धम्म में जो दूर फट डूब सतह का 4. 'थर्म' अथवा 'एलीजन' और धम्म में जो 
जाते है जो भ्रणवान बुद्ध और पोदूटापाद व्ठे बीच हुई थी। 

ए॒व्ठ समय भगवान बुछ थ्नाथपिण्डव्छ व्ठे जेतवनाशम में ठहर हु औ। 





: इस शमय पोदटपाद परिख्राजक मल्लिका की मडप्रयाद में ठहश हुआ था । उसका... 
ह उद्देश्य दाश( निव्छ चर्चा ब्हय्ना था| और त हज द 
. 2. उशब्हे शाथ बहुत शे अल्ुयायी परिखाजद्ः श्े- व्हौन तीन यौ | भ्रणवान बुद्ध... 






बातचीत हुई | पोद्टपाढ ने पूछा-.._ की 
ऐशा ही है, तो कम से कम, मुझ इतना तोबता दें कि _ 


फर्क हैं वे उस चर्चा से स्पष्टहो. -*. 








.. डशीलिए मैंने डन विषयों प९ अपना क्होर्ड मत व्यक्त नहीं किया 





शर्ट) 
4५. तथाणत बोले “पोटटपाद ! मैंने यह कब कहा है व्ठि यही मत ठीक है विः 
संशाए अनंत है” और सब मत क्षा है? मैंने इस विषय में कश्ी अपने मत व्यक्त ह्ली 
नहीं व्छिया हैं । क्‍ क्‍ क्‍ 
5. तब, ड॒शी तरह से पोट्टपाद ने ड्श शक्नी प्रश्नों को क्रमश: पूछा- 
(व्ठ) क्‍या संशा२ अनंत नहीं हैं ।? 
(ख) क्या संशाए शशीम हैं? 
(») क्‍या संशाए अशीम है ? 
(घर) क्‍या आत्मा और शशी९ एक ही है ? 
(ड) क्‍या आत्मा और शरी९ भिन्‍न-शिन्‍न है ? 
 (च) क्‍या तथागत मरणान्तर रहते है ? 
(छ) कया तथाणत मश्णान्तर नहीं २हते है? 
(ज) क्‍या वे रहते भी है और नहीं भी रहते है? 
6. और ड्श प्रव्ठाए कहे ह प्रश्न का तथाशत ने एक्ठ ही उत्तर ढिया। 
7. “पोटटपाद ! ड्ृश विषय में भी ने अपना मत क्टक्षी व्यक्त नहीं व्छिया | 
“ज्लेव्ठिन तआशत ने डुन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? 
9, क्योंकि इन प्रश्नो का उत्तर ढेने से किशी को कुछ लाभ नहीं, डुनव्ठा 


: श्म्म से कुछ भी संबंध नहीं, इससे आदमी व्हो अपना आचरण शुधारने में खुबभशी का 


सहायता नहीं मिलती, इनसे विशभ नहीं बढ़ता, इनसे रोथ-ह्वेष थे मुक्ति लाभ नहीं. हे 


. होती, इनसे प्रज्ञा का लाक्न नहीं होता और न थे निर्वाण की और अग्रशए करते हैं।.. 








तो तथाशत ने व्ठिन विषयों का व्याख्यान व्व्याहैं? के | 

















. “मैंने बताया है व्छि दुख क्या हैं ? मैंने बताया है व्ठि दुख्नर का सकुदय 
(मूल क्ठाएण) क्या हैं ? मैंने बताया है कि हुख कह निशेश्य क्या है ? मैंने बताया है 
कि हुख कं निशेध (अन्त) व्छा मार्ग क्या हैं? 

।2. “और तथाशत ने डन विषयों प९ व्याख्यान क्यों ढिया हैं ? ' 

43. क्‍्योंव्ठि पोटटपाद ! डनसे लोगों क्हो लाभ है, डुनव्ठा धम्म से शबधध है 
इनसे आदमी को अपना आचरण शुधारने में सहायता मिलती है, डुनसे विश बढ़ता 
है, डनसे शण-ह्वेष से मुक्ति मिलती है, डनसे शांति मिलती है, इनसे शमन होता है 
डनशे विद्या प्राप्त होती है, इनशे प्रज्ञा का लाभ हीता है और ये निर्वाण क्ठी ओर 
अग्यसए करते है । डसीलिये पोटटपाद ! मैंने डुन विषयों व्ठा व्याख्यान व्विया है। 

44. डुस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि. धर्म' और रिल्लीजन कहे लिए क्होन से 
प्रश्न विचारणीय है और धम्म व्हे लिऐ क्हैन थे प्रश्न विचाएणीय है? दोनों में 
जमीन-आशमान का अन्तर हैं। द 

45. 'धम्म' क्छा उद्देश्य हैं संशाए का पुर्ननिर्माण व्हरना । 

45. धर्म और नैतिकता : 
4. 'धर्म' या 'एलीजन' में नैतिकता का स्थान क्या है? 


2. शच्ची बात तो यही है कि नैतिकता व्ठा शर्म या ऐल्लीजन में क्ोर्ड स्थान ही... 





मा < 
. 3 धर्म या रिल्लीजन कहे अन्तर्णत आते है 'ईशवर', आत्मा प्रार्थनाये , पूजा, 

'गति-खिाज', 'यज्ञ', 'वलि-व्हर्म । आह उप 
+ अल्बन्ध वहीं आता है जहां एक आदमी का शम्बन्ध दूसरे थे 3 

































7. अपने पडोशी क्े शाथ अच्छा व्यवहाए करों क्‍्योंव्ठि तुम दोनों एव्छ ही पिता 
परमात्मा के पुत्र हो | 
8. यही 'धर्म' या 'एलीजन' व्छ तर्व्ह है । 
0. प्रत्येष्ठ 'धर्म' या 'एल्लीजन' नैतिकता का उपदेश देता है, व्विन्तु नैतिव्ठता 
धर्म' या 'एलीजन' का मूल्ाधाए नहीं है 
0. यह एक रैल्न व्ठे उश डिब्बे की तरह है जो ऐसे ही शा जोड़ दिया गया. 
डै। यह यथवशए शाथ जोड भी ढिया जाता है और पृथक भी कश दिया जाता है | 
44. डुशल्लिए 'धर्म' या 'एिलीजन' की क्रिया पशिपाटी में नैतिकता कहा स्थान 
आकणिमिक है और क्ठक्षी-कश्नी उशक्ठा भी प्रयोजन रहताहै।.._ 
42. ड्जीलिये 'धर्म' 'एिल्लीजन' में जैतिव्ता प्रश्मावोत्पादक नहीं है। 
46. ध्रम्म और नेतिकता : क्‍ 
।. धम्म में नैतिकता क्ठा स्थान क्या है ? 
2, शीधा शएल् उत्तर है व्छि नैतिव्ठता ही धम्म हैं और धम्म ही नैतिकता है । 
3. दूसए शब्दों में य्पि धम्म में ईश्व२ व्ठे लिये कहीं कुछ स्थान नहीं हैतो 


श्री धम्म में नैतिकता व्ठा वही स्थान है जो धर्म या एलीजन में ईश्वर का। 
वॉर्थ-यात्राओं व्छे लिए, व्लर्मकण्डों क्ठे लिए, .. 





हि 4. धम्म में प्रार्थनाओं क्ठे लिए 
अति-रिवाजों व्हे लिए तथा बलि-कहर्मों कहे लिए व्हो्ड जणड़ नहीं है 


. 6. नैतिव्खता ही धम्म का शाए हैं । नैतिकता नहीं, तो धम्म भी नहीं । 


हे 6. धम्म मैं जो नैतिकता है उशक्श शीधा मृल्- ओत आदमी क्ठो आदमी सै मैत्री 
.. करनेकीजो आवश्यकता, वही है| ६ 
क्ी मंजूरी की आवश्यकता नहीं, ईश्वर व्छो प्रशन्‍न व्छरने 
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याय ह€ - 234 
व्ठोर्ड भी चीज या बात कब पवित्र बनती है ? क्यों पवित्र बनती है ? 

हर मानव-शमाज में चाहे वह आदिम व्यवस्था में हो और चाहे वह उन्‍नत 
अवस्था में हो -कुछ चीजें या विश्वास ऐथे होते है जो पवित्र माने जाते है और 
कुछ चीजें या विश्वास ऐसे है जो पवित्र नहीं माने जाते | 

जब कोर्ड चीज या विश्वाश पवित्रता की शीमा में प्रवेश व्ठर गया ड्शव्ठा 
मतलब है कि उशके विरुद्ध आचएण नहीं किया जा सकता । ठीक बात 
तो यह है कि ठसे स्पर्श नहीं किया जा शब्ठता। ऐशा कहश्ना सर्वधा निषिह्ठ हो 
जाता है। है कु क्‍ क्‍ 

ड्शसे भ्रिन्‍्त जो चीज या बात 'पवित्र' नहीं मानी जाती, उशव्हे विरूछ 
आचएण किया जा शकठता है, अर्थात्‌ आदमी बिना किशी भ्रय के अथवा 
आत्म-प्रताडना के उश विषय में जैशा चाहे कए शब्ठता हैं। 

पवित्र कहा मतलब है धाम्मिक्ता लिये हुए | ड्श प्रकाए की चीज या बात के 


विरछ जाने का मतलब हैं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन वक्ठशना 


किशी भी चीज कहो पवित्र क्‍यों बनाया जाता है ? अपने प्रश्न को विषय के... । क्‍ 
भ्ीत२ २खाने व्हे लिये, पूछा जा सकता है व्छि नेतिव्ठता व्छा पवित्र क्‍यों बनाया >> ३ 

: नैतिक्कता कहे पवित्र बनाये जाने में, लणता है कि तीन बातों व्छा प्रभाव पड़ा है। का है | 
.. पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, शामाजिक्ठ हित की दृष्टि थे उसे... 
. शुशक्षित रहना चाहिए आर कक ॥ द 
. ड॒श प्रशन की पृष्ठ-भूमि का सम्बन्ध है उस बात से जिसे हम जीवन-संघर्ष 








और उसके य ग& ७यतम व्ठा जीवित बने रहना व्छहते है । 





कहे सिद्धांत से सम्बंधित है । हए व्होर्ड जानता है कि... 








प स्पा है. औआ  .+ रू ४ ५ संघर्ष न्फ्ा अख्ीक है. ष्ग है औ कक. ४ है ् 22% ४ 





मन्ली नल री सीमित मात्रा में प्राप्त थी । 
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भ्रयानक संघर्ष रहा है। प्रव्ठति के पंजे और दांत २क्‍्त-रजित श्हे है । 

ऐसे जीवन-शंघर्ष में जो भ्रयानक और रक्त एंजित होता है क्ठेवल योश्यतम 
ही बचा रहता है।. बे 

मानव की मूल अवश्था ऐशी ही रही है। 

बहुत प्राचीनव्छाल में व्विशी न किशी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा व्छि 


. क्या योथ्यतम ( सबसे अधिक शक्ति-सम्पन्न) ही श्रेष्ठतम भी माना जाना 


5. 


6. 


/. 


48. 


9. 





.._2. पहला प्रश्न तो यही पैदा 


चाहिए ? क्या जौ निर्वलतम है, ठसे भी संरक्षण देव्ठ९ यदि बचाया जाड तो 


क्या यह आणे चलक्छ९ समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा ? 


: लगता है कि उस शमय व्ठे समाज की जो स्थिति थी, उस शमय उसने इक. 


स्वीव्ठाशत्मक उत्तर अवश्य ढिया होशा | 

तब प्र»न पैदा होता है कि कठमजोरशें क्ठे संरक्षण कहा क्या ठपाय हैं? 

जो यो०्यतम (शबशे अधिक शक्तिशाली) हो उस पर कुछ प्रतिबन्ध लथाने 
भे व्व्म और कियी भी तरह काम चल ही नहीं सब्हताआ। 
डुशी स्थिति में नैतिकता क्ठा मूल और आवश्यव्टता छिपी हुर्ड हैं। 

ड्श नैतिकता क्ठे लिये पवित्र बनाया जाना आवश्यक था क्योंकि... 


चहले-पहले ये पाबंदियां (प्रतिबंध) योभ्यतम ( सर्वाधिक शक्तिशाली)... 


व्यक्तियों पर ही लथार्ड थर्ड ही। गा 


20. ड्ुशके बडे भम्शीर परिणाम हो शक्हते थे। 


ढा होता है विठ नैतिकता जब शामाजिक रषप भ्रहण _ हे 





है तब वहीं यह अशामाजिव्ठ (सामाजिव्ट हितों क्छी विशेधिनी) तो... 








23. 
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25. 
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27. 
28. 


के 
. जीवन-श्रादर्श शमान न हो तब तक समाज परस्‍्पर मिल जुलकए रहने वाला... 


30. 
. थ्रादर्श रहेंगे तो व्यक्ति व्ठे लिये मन का अविशेध्वी भाव बनाये रखना 
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लेव्छिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना लिये हुए है । ड्श नैतिव्हता में दूसरों 
क्ठे बहिष्कार की भावना निहित है । ड्स नैतिव्ठता दल-विद्ञेष कहे श्वार्थों का 
संरक्षण कएने के लिए है । इसलिये यह नैतिकता समाज हित- विशेशििनी है । 

हुश प्रकाए की नैतिकता की पार्थक्य और अपने में ही जीमित रहने व्ही 
आना ही है, जिससे उशव्ही शमाज हित विशेध्वनी प्रवृत्ति व्हो क्रियाशील होने 


का अवशर मिलता है। 


यही बात उश समय लाभू होती है जब व्छोई भी एक दल अपने स्वार्थ की. 


२क्षा व्ठरने के लिए नैतिकता व्ठा आश्रय लेता है। 
समाज की डश दल बन्दी का अश९ बडी दू? तक पहुँचता है। 


यद्वि शमाज में डुश प्रव्ठाए व्छे अशामाजिक्छ दल बने एहेंथे, तो समाज हमेशा 


असंशठित रहेगा और टुव्व्डे-टुव्छ्डे रहेगा । 


एक अशंशठित और टुव्ख्डे-टुकडे शमाज का सबसे बड़ा खतश यही है 
व्हि यह व्हर्ड तरह व्ठे जीवन आपों और आदशशे व्छो जन्म ढे देता है। 
जब तक लोगों कहे जीवन के माप दण्ड समान न॑ हो और जब तक लोगों के. 


समाज बन ही नहीं शब्ठता | क्‍ 
जब ड्ुतने तरह कहे जीवन क्ठे माप-दण्ड रहैंगे और ड्ुतनी तरह व्ठेजीवतल | हे 
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है 40. श्रातु-भाव कला  क 5 
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अध्याय 7 - 23 





कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि शश्री व्ठे लिये नैतिव्ठता व्हे समान 
नियम हो और शश्री उन्हें पवित्र मानें । 

एव्ठ तीसश क्वाएण श्री है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए 
और ड्शको शर्वमान्य होना चाहिए, व्यक्ति की उन्नति व्ठे संरक्षण कहे छित 
में । 

जहां जीवन संघर्ष है अथवा जहां | वर्ण-विशेष व्छा शाशन है, वहां व्यक्ति 
क्छा हित शुशध्षित नहीं है। 
ढलबंदी व्यक्ति को चित की वह अविशेशी-भावना ग्राप्त कहने ही नहीं ढेती 
वह तो तश्नी सम्भव है जब समाज में समान लीवन-माप' हो, औए समान 
'ड्ीवन-आदर्श' हों | व्यक्ति व्ठे विचाए बहक जाते है और वह एव्छता देख ही 


नहीं सव्ठता | 


_दूशऐ ढलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आश्ा नहीं रहती | 


दलबंदी से वर्श में जडीभूत हो जाते है । मालिक हमेशा बने रहते हैं, शुलाम 


हमेशा शुलाम ही बने रहते है । मालिक हमेशा मालिक्ः बने रहते है, मजदूर... 
हमेशा मजदढू? बने रहते है | विश्शिष्ट अधिव्शारी हमेशा विश्ष्ट अधिव्ठारी ही. ः हा 
क्‍ >हते है और शुलाम हमेशा शुलाम ही २हते है। द क्‍ हक 8 5 
- 38. इसका मतलब है व्ठि कि कुछ लोगों व्ठे लिए तो श्वतत्रता हो सकती है, की 
... किन्तु शी क्हे लिये नहीं | इशका मतलब हुआ दिए चरद लोगों व्ठे लंड... 
जय _शमानता हो शक्तती हैं, किन्तु अ्रधिव्छांश व्ठे लिए नहीं हो सव्ठती । 38 








पर इल्लाज क्या है? एक ही इलाज है व्ठ झातृ-शाउद क्ठो सर्वमान्य 





व्हो अपना भाई समझ्ये-यही नैतिकता... 
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ध्ाट्ा ला: 





4. डशीलिए भणवान बुछ्ध ने कहा कि धम्म नैतिकता है और जिश प्रक्राए धम्म 

पवित्र हैं उशी प्रकार नैतिकता श्री प्रवित्र हैं। 

पूर्वोक्‍्त विचारों को मनन कछश्ते हुए हम डॉ. अम्बेडकर कहे धार्मिक 
दृष्टिकोण को भन्नी-भांति शमझ शकते है कि वह श्रम्म कहो नैतिकता का 
पर्यायवाची मानते है । उनके विचाए में वही धम्म भ्राह्म और अनुकश्णीय है जो. 
मानवमात्र को नैतिकता की शिक्षा देता है और मानवमात्र को पएश्पए शमता की 
भ्रूमि प्रदान कश्ता है। जो ब्राह्म कर्म-काण्ड और आडम्बरों व्छो नैतिकता व्ही क्कोट .._ 
मैं नहीं लाता । जो प्रज्ञा करूणा और मैत्र का पाठ पढ़ाता है । मानवमात्र ही नहीं 
: प्राणीमात्र से भी शहानुभूति कश्ना सिखलाता हैं | असहाय जीवनों पए९ दया कश्ना 
सिखलाता है। क्‍ 


उनकी डुश कशौटी प९ केवल भगवान बुछ् का दिखाया थम्म का. 


.. शन्मार्ण एक मात्रा ऐशा शही और २ निश्चान्त सन्‍्मार्ण है । जो मानवमात्र के लिए... 2] 


व्ठल्याणकारी और शुखदायक है | ड्यी मार्ण को जिसे भ्रणवान बुछ्ू ने बहुजन 
_ हिताय बहुजन शुखाय कहा हैं, उशे वह स्वयं मानते थे और अन्य लोगों क्छो उसे 






अपनाने क्ठे लिए उपदेश ढेते थें। उनके विचाए में भणवान बुछ छाश दर्शाया यह... 


: उत्तम थन्मार्ण व्यक्ति और शमष्टि, क्ठे लिए उपादेय है । इस मार्ण को अपनाने सेन. 


क्ठेवल भारतीय अछतों क्ठा बल्कठि शमस्त भारत का कल्याण हो शक्ठता है । 







बाबा शाहब का ढुढ विश्वास था कि आज के भयानक परमाणु और उदजन जल 





बमों की विभीषिका थे मानवमत्र का छुटक्वाश तब तक नहीं हो शकेगा जब तक क्‍ १ 





. वह भ्रणवान बुछ्ध हे इ के ड॒श मध्यम मार्ण कहो नहीं ग्रहण करेंगे कि स्वयं जीओ किन्तु... 




















विस्ताएक बौछ्ध धम्म वे अनूयायी थे और ड्थी धम्म कहो न केवल अछूतों बढ्क् 
अछूतों और मानवमात्र को अपनाने की शिक्षा देते थें । 
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शोधाध्ययन कहे निष्कर्ष 


प्रस्तुत शोध अध्ययन डॉ0 बी. आर अम्बेडक्छ९ व्ठे सामाजिव्छ विचाएंं 


क्ठा एक्ठ समाजशास्त्रीय अध्ययन थे सम्बन्धि 


न्श्त था जिसके अध्यायनार्श शोधवक्टर्त्री ने 


डॉ0 अम्बेडकर व्हे साहित्य्जन अनेक पुश्तक्ठों, निबन्धों तथा भाषणों तथा उनव्हे 


ऊपर अन्य विद्धानों 
डुस तथ्य व्ठा अन्वेषणात्मक अध्ययन किया 


शजनैतिव्छ तथा धार्मिक क्या 
एवं ऐतिहासिक शौश्व विधियों व्ठा अवलम्ब लिया शया तथा मुख्य रूप शे 


अध्ययन 


ह्ितीय भूचना श्रोतों व्हो एकत्र व्विया भया। डस & 





.4. एक 


: तथा बन्धुत्व पर निर्भर कश्ता है। वे उव् व्यक्ति 
भामाणिक जीवन कहे अभ्यास में विश्वास करते थे | 


आर्थिक तथा शाम! मा । 
शामाजिव्छ न्याय की बलिवेदी पए. क्‍ 


4.2. मानववाद : डा अम्बैडक्छ२ व्हे मतानुआार साछ 
. समाज कोर्ड शमायोजन नहीं चाहता 


4.0. डॉ. अम्बेडकर के यामाजिक विचार व जसदरपा दा क्ठे सामाजिक 


+ ह्वाश लिखित मौलिव्छ श्रन्‍्धों की विषय शामश्नी को एकत्र कर 


या व्छि उनव्हे सामाजिक, आर्थिक, 


बिचाए एवं मान्यताएँ थी। डश अध्ययन में व्यक्तिशत 


वैध व्छार्य क्हे निष्व्ठर्णष अश्लिख्ि्त्रित 


आजिक विचाएंं के निष्कर्षों का विवश्ण : 


व्ठ आदर्श शमाज : डा. अम्बेडकर का आदर्श समाज समानता, स्वतंत्रता | 





एक मूल्य कहे शजनेतिक, 


ता । वे शह्नत विचारों क्हो पनपाने वालो 






























4.4. शामाजिक व्यवश्था : डा. अम्बेडव्ठ९ हिन्दू सामाजिक व्यवश्था में असमानता 

होना मानते थे जिसमें ब्राह्मण उच्च तथा शूद्व निम्न प्रस्थिति धारण कश्ता है 

तथा ड्श प्रास्थिति का जन्म जाति घटक होने को वे बुश मानते थे । ड्समें 
अस्पश्य अलण-अलण हो जाता है। 

(.5. वर्ण व्यवस्था : डा. अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था को व्यक्तियों व्हो ऐसे समूहों में 
बांटा शया है जो एक ढूजे के प्रति शत्रुता व्ठो जन्म देता है | ड्शव्हे स्थान 
प९ यह व्यवस्था प्रैम-बन्धुत्व या आर्थिक्क शशठन या सहकाएशिता प९ 
आधारित होना चाहिए | वे वर्ण व्यवस्था का सवर्णों की अत्याधिक आदर्श 
की अधिव्ठता मानते थे । जो व्टटुता कहो पनपाती है। ऐसी श्रुति व सिम्लुति धर्म _ 
क्ठो नष्ट करने व्ठा आह्वान करते थे। ._ 

.6. बुछ्वाद वनाम हिन्दूवाद : डा अम्बेडकर बुछवाद तथा हिन्दूवाद में बडा. 
अन्तर मानते थे । बुछ्धवाद वहा अर्थ है जाति विहीन तथा शमान अधिव्ठार पर 

आधारित समाज | ब्राह्मणवाद प्रारम्भिक रूप थे जाति व्यवस्था पए आश्वाश्ति 


होता है। जिसमें अलभांव, असमानता ता विद्यमान होना वे मानते थे। 


4.7. असमानता ९एवं समानता : डा अम्बेडक्छ२ की मान्यता थी विठ हिन्दु ऐसी क्ोर्ड . 


वस्तु नहीं जिसमें असमानता न हो । अश्पृश्यता निवाश्ण के प्रयाश में च 


. ्रशमानता क्ठी भावनाओं व्छो वे बा: 
. ३हते हैं। डशलिए वे ड्शव्डे ब्राह्मणवाड्‌ की व्हार्याल्यी दर्शन मानते थे | 
व्यवस्था : डा. अम्बैडकठ२ जाति व्यवश्था कहो मानव प्रणति व्ठे लिए ही 


. १.8. जाति व्यव 
आपश में समाज में विख्ाशव लाती है।..._ क्‍ 


. बा्या स्वीकाए करते है क्योंव्ठि यह 
शम्ाज में चेतन्‍्य रहने से रुकी है तथा जनचेतना व्ही इसमें मृत्यु हो 
। जाति ने जनदान की भावना नष्ट कर दी है | धर्म जाति बन भया है... 








था मानते थे जिसमें अस्पूश्य शदा दुझ्ली.. है 





पा 
गँ 





4.40.नाशे 


।.44 शिक्षा : डा. अम्बेडव्छर श्शि 


4.42 शामाजिक 





।.9. शामाजिक्ठ अलणांव : जाति व्यवस्था से उत्पन्न शामाजिक् अलक्ांव को डा. 


अम्बैडक९ का आशय-शामाजिक वर्णीकशण, उपेक्षा, विभैदीव्ठशण तथा 
सामाजिक अन्याय होना मानते थे। साथ ही उसे अवशर हीनता तथा अशुरशक्षा 
वा व्ठाएण मानते थे | शामाजिव्ठ अल्ांव व्छो शमाप्त व्छस्ने हेतु वे जाति क्छा 
उच्छेद्वाद चाहते थे | 

 : डा. अम्बेडकर नाश को अत्याथिव्छ सम्मानीय मानते थे नाश श्शिक्षा 


अ्रहण में, तथ्य क्ठो शमझने में तथा अतुगासन प्रिय है फिए उशव्छठा अनादर 


क्यों? वे नाशे सम्मान को शमाज में सर्वोपरि शमझते थे | वे चाहते थे कि _ 


पुएषण उनक्हे साथ मित्र का व्यवडार कहर न व्ठि शुलाम के जैशा। 
क्षा व्ठो शी के लिए अनिवार्य समझते थे जो 


व्यक्तित में जाणशरूकता लाती है तथा मानव व्यवहार 
आचरण में परिवर्तन क्श्ती है | उन्‍होंने अश्पुश्यों व्हो निशुल्क बिक्षा तथा. 


छात्रवृत्ति व्हे संवैधानिव्ट प्रविधान व्ठशये | उनकी मान्यता थी कि किशी देश 


क्छी सभ्यता एवं विकाश व्हा पता लाना हो 
अनुश्रवण कश्ना चाहिए 


संस्व्कति है। 





जाति घटव्छ में विश्वास नहीं व्ठ२ 


ढैते थे । उनका मानना 
क्त व्ठा शामाजि ट » सश्चना में प्रश्थिति निश्चित हो । 
छठन । डा अम्बेडकर समाज का विव्ठास एवं क्षार 














?-चिन्तन, अनुभूति तथा _ 


तो उस देश की श्शिक्षा का 


। उससे पता चलता है कि देश कितना सभ्य उठ हट 








- प्रस्थिति : डा. अम्बेडव्ठर सामाजिव्छ प्रशस्थिति के जन्म 
ते थे । वे अर्जित सामाजिक प्रस्थति पए बल. । | 
- था कि शिक्षा एवं बौद्धिक व्हौशल के आधार पर हे 


?णीय विव्छश 


लीवन कहे प्रत्येक कषत्र-शात्राजिक्, आरिव्क,... 


ल् 








सदश्यता पर बल देते थे, शाथ ही संभठनों में सनी तवको की शद्श्यता व्छो 
अनिवार्य मानते थे। 

।.44 भ्राषा : डा. अम्बेडव्छ९ भ्राएत में बोली जाने वाह्ी व्छिशी भाषा के आलोचव्ठ 
नहीं थे । वे चाहते थे कि भाश्त एक शबष्ट्र्‌ बने | उशव्ठे लिए हिन्दी व्छो 
प्रोत्साहन देने पए जोर ढेते थे। हिन्दी अध्ययन कहे लिए प्रत्येव्ठ शज्य में हिन्दी 
संस्थान खोलने की वव्छालत ही नहीं अपितु गै९ हिन्दी शणज्यों में निशुल्व्ठ व 
छात्रवृत्ति प्रदान क्ठ९ बडावा देना चाहते थे । हि 

4.45 जाति उन्मूलन : डा. अम्बेडक२ अन्तर जातिय विवाह व्छो जाति व्यवस्था | 
समाप्त करने का एक मात्र उपाय मानते थे । डुशक्हो बड़ावा ढेने व्ठे लिए 
सहशिक्षा, महिला शेजगाए९ तथा महिला शशक्तिव्हरण कहो जाति ठच्छेद के... 
लिए भौण शुझ्माव पेश करते थे। कक 

4.46 अश्पृश्यता : डा. अम्बेडव्डर अस्पूर्शयता व्ठो हिन्दू जाति व्ठा व्ठलव्छ मानते थे।. 
बे वर्णवाद तथा जातिवाद को श्रश्पुश्वता वा आविष्व्छाए मानते थे जिसे 
ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए कल्पना कही, जाति कहो धार्मिक मानव्ठ९ शूढ्रों 


शैेपड किया तथा उश प९ आचश्ण तर करने पए कठोए दण्डों का 


_ च्राविधान किया | वे अश्पुशयता व्छो शष्टू निर्माण में बाधा मानते थे तथा... 


. शामाजिक संघर्ष का शतत 2खने क्छा भारत मैं मुख्य क्हाएव्ठ समझते थे | 
2.0. डॉ0 अम्बेडक९ के आर्थिक विचाएँ के जिप्कया दाता विचारेंव्हेनिष्कर्षोकाविवश्ण:......ः 
2. हिन्दू धर्म व्छा अर्थशास्त्र : डा अम्बेडव्ठ९ ने बताया व्छि हिन्दू ओ व्हे पवित्र... 














श़््शबों पए थोपा शया | वर्ण व्यवस्था, व्यक्ति की चाह प्राथमिकता तथा... 


[ वक्ठो धन ठपार्जन व्छे ल्लिए दंडित व्छिया | ड्न व्छानूनों व्छे व्हो ४ 
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2.2 जाति का अर्थशास्त्र : डा. अम्बेडकर व्हे अनुशाए जाति व्यक्ति व्छे आश्थिव्ठ 
जीवन व्हो अधिव्क प्रभावित करती है। जाति कहो केवल धार्मिव्ठ व्यवश्था बना क्‍ 
दिया णया है ड्शव्हे अलावा वे जाति को आर्थिक व्यवश्था भी मानते थे जो 
शुलामी से भी बढत्तर है । क्यौंव्ठि शुलामी में स्वामी व्हो शुलाम व्हो 
शैटी-क्ठपडा-मव्ठान प्रदान कश्ने की जुम्मेदाशे होती है ताकि शुलामें वक्की 

दश्ाओं क्हो ठीव्ठ रखा जा शब्हे ताव्ठि बाजार मूल्य उनका कम 5 हो परन्तु 

अश्पक्ष्यता की व्यवश्था में हिन्दू कोर्ड जुम्मेदाशे नहीं लेता जैशा दिठ आशिक. 

व्यवस्थानुशआए यह बिना कुछ किए शौषण व्छो प्रेश्ति करता है | डस 
प्रव्ठाए यह आर्थिक्ठ शौषण की अनियंत्रित व्यवस्था भी है। क्‍ 

2.3 बुछ्धवाद और अर्थशास्त्र : डा थ्म्बेडच्ठए बुछ्वाद क्छो शाम्यवाद से क्षी बेहतर 
मानते हुए व्छहते है व्हि शाम्यवाद निछी सम्पत्ति को मना व्ठश्ता है । बुद्धवाद 
भम्पत्ति व्हो कितने शीमा तक परिश्रहण क्ठिया जाय की भी मंशा कहश्ता है 


क्योंकि यह प्रश्न उपयुकता का, शमय कट परिस्थिति तथा मानव समाज व्छे 


विव्छाश का है। 


2.4 औद्योगीकरएण : डा0 अम्बेडकर मानते थे व्छि औद्योजीकरण व्छे क्काएण भूमि 


क्ठे बडे टव्छडे बनने की शुविध्या बड़ जाती है | यह बात निर्विवाद है व्ठि जब 


का तव्ठ लोगों व्हो ऐशा लणेशा क्छि 


.. श्लूमि व्हे पश्चात भूमि का एकत्रीकरण होगा 


सख्ती कहएना अधिक लाभप्रद है तबतवक् . 


यह को लाभकारी नहीं है तो सामाजिक संगठनों व्हे कार्यो, 
द्वाश ही लाभ न ठपार्जित कर लिख लिया... 

















५2०06 67 





अध्याय 8 - 245 




























अधिक महत्वपूर्ण मानते थे । वे कहते थे कि अनुशूचित जातियों कहो 
लाभव्ठाशे व्यवशायों में प्रवेश कहे अवशए उत्पन्न करना आवश्यक है | जब 
तक लाभकाशे व्यवशायों के ल्वाए उनके लिए नहीं ख़ुलते तब तक उनकी 
आर्थिक मुक्ति नहीं हो सकती है| ड्शक्ठे लिए सरकार कहो उनके लिए भूमि 
आवंटन पर ध्यान ढेना चाहिए 

2.7. श्रमशंघ : डा. अम्बेडकर के अनुशाए श्रम संघों के निम्न उद्देश्यों पए बल 
प्रदान कश्ते थे-() उद्योगों में श्रमिकों के वेतन, कार्य व्छे घन्टे तथा शैवाओं 
व्छी प्रौन्‍नति कश्ना, (2) कुछ निशचित लाभ श्रमिकों को प्रद्यान करने में क्‍ 
सहायता करना, (3) श्रमिकों को शजनीति विशेष का मार्थ दिखाये ताविछ 
उनकी शथआर्थिक स्थिति शुदुद्ध हो सब्हे।. " 

2.8. बधुआ श्रमिक : डा0 अम्बेडक९ का ढूढ निश्चय था कि चाहे बच्चुआ श्रमिकों 





के उन्मूलन हेतु सैक्डों कानून बनाये जाये | क्योंकि डुनका क्रियान्वयन 
शज्याधीन होने के व्छठाएण व्यक्ति जो शोषित होते हैं, बुआ मजदूशे के लिए, क्‍ 
. वे क्री इन काबूबनों थे लाभ प्राप्त नहीं कर शकठते। क्‍ 
2.9 उत्पादन : डा. अम्बेडकर उत्पादन की अवधारणा के बाएं में कहते थे कि- हा 
. कोई क्री परिक्नाषा जो उपयोग में त्रुटि कश्ती है एक आर्थिक भ्रन्डाश्ण व्ही है 
पे प्रकृति में वह अनिवार्य रूप से उत्पादन की उ्यमता में है । उत्पादन के लक्ष्य... | 


का में क्‍या महत्वपूर्ण है, वह है उत्पादन की प्रक्रिया में कारव्हों का... |. 





; डक परिवर्तनीय मुद्रा व्ठो दए व्ठे अनुरूप मानते थे | वह भी... | 
क्रय शक्ति क्ठे बशब२ शमश्त वस्तुओं कहे सन्दर्भ में | वे सोचते थे 
मान मुद्रा प्रत्येक व्यवहाएकि उद्देश्य व्ठे लिए पर्याप्त होती है। |; 
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2.4] बीमा : डा. अम्बेडकए की मान्यता थी कि बीमा प? शज्य का एकाशिव्छाए 
होता है । कृषि, शज्य का उद्योथ होना चाहिए । भ्रूमि का स्वामित्व शज्य को 
होना चाहिए और उसे बिना जाति, एंथ तथा धर्म क्ठा भेद किए थ्रामीणों को 
जोतने-बोने हेतु वितशण कश्ना चाहिए वह भी ड्स ढंश से ताकि कोई 
भू-स्वामी न हो शके। न व्छोई जोतकरर्ता भूमिहीन। 

2.42 नियोजन : डा. अम्बेडकर नियोजन कहे बाएं में व्ठहते थे कि नियोजन एवक्छ 
अनिवार्य दशा एक शफल नियोजित श्रर्थव्यवश्था की यह है कि जिसमें 
च्युतता तथा अधिकता नहीं होनी चाहिए | नियोजन स्थार्ड होना चाहिए 

2.43 भ्रूमि शुधाए : डा. अम्बेडकर ने भूमि शुधाए हेतु बताया व्छि शज्य को व्ट्ृषि 













भूमि का अधिश्रह्हण क९ शमान क्षेत्रीय क्षेत्रफल्न में विभाजित कश्ना चाहिए क्‍ हा क्‍ 
पु तथा कृषि भूमि क्षेत्र को भ्राम निवाशियों, कृषि श्रमिकों तथा दूसरे परिवारें हे कम । दा 
. व्ठो किशये पए उठा देना चाहिए | शहक्ठारिता से खेती हो, शरव्छाए क्हे मार्थ... कि 

ह दर्शन में, कृषि उत्पादन को आपस में वितएण, भूमि व्हो क्षेत्राधिकारी के. गा 


अधिकाए में २खा जाय। यह कार्य जाति, एंथ तथा धर्म का भेद किए किया. 









जाना चाहिए | शज्य फिर सिंचार्ड कशये, थूखे में मढद करे, नये पश्षु ढे, | 


बीज एवं खाद्य ढे ताकि कृषि उत्पादन कहो बड़ाया जा शब्हे | वे शोवियत कृषि _ 

.. व्यवस्था को प्राथमिकता देते थे। 5 हक आय 
2.44 आशिक नीति : डा. अम्बेडकर की आर्थिक गीतियों व्हे बाए में समाजवाद का ह कि 
_ब्होरई वर्णन नहीं मिलता । उशव्हे बीमा कहे शष्ट्रीयकशण का आह्वान है जा 





है .. भ्ाश्तीय गशेबी प९ ज॑ हक 
द [ व्छी ७ र्ड है कि कशशेपड शजस्व का मुख्य श्रोत है । वे. 














जो२ ढिया गया है, मद्यनिषेथ् को पाशलपन बताकर इस... 
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सहमत नहीं थे कि शम्पत्ति ही बुशई की जड है । शमस्या....... शम्पत्ति हीने । ५ 
की नहीं अपितु उसव्हे अमान वितश्ण की है। 
2.46 भाँव : डा. अम्बेडकर के लिए भाँव बहते नाले व्ठे पानी व्छे णिएने व्ठा स्थान 
मानते थे जहां जाति क्ठे नाम प९ दमन होता है और जो शामाजिव्ठ व आर्थिक 
पिछडेपन का प्रतीक है । उनका मानना था कि श्रामीण गणशज्य भारत व्छे 
शांव क्ठे लिए अभिशाप है, पढ दलित लोगों व्ठे लिए आउीण समाज पशश्रम 
वह प्रतीक है । इसके विपशेत शहरी, औद्योगिक समाज ही दलितों व्हे ठछाए 
क्ठा मार्ण उनक्हे लिए लाभकारी है। 
3.0. डॉ0 अम्बेडकर के शजनैतिक विचाएंं कहे निष्कर्षो का विवरण : 
3.। .मानवाधिकाए : डा. अम्बेडकर ने शर्व प्रथम दलितों कहे मानवाधिकारों की _ हा 
बात शठन्ड टेबिल क्हांफ्रेंस में उठाई | वे दलितों को मानव अधिका९ दिलाने 
हेतु कटिबर्ध थे | इसक्हे लिए वे देश की क्॒शैवा करने व्छो तैयार थे तब 
मऔ_ैश यह कार्य पाप न होशा और ड्श देश की क्ोर्ड हानि भी नहीं होगी | मै 
व्ठब से मानव अधिक्ठाए प्राप्त करने व्हे लिए भूखों मर रहा हूँ क्योंक्ठि दलितों. 
. व्छाजीवन वे अर्थ है। 8४ कक हा 
3.2 शजबैतिक्ठ दर्शन : डा. अम्बेडकर भारतीय राजनीति व्हो हिन्दुओं व्ठे पक्ष में 
आनते थे । जो आध्यात्मिक कम तथा उसका स्वभाव व्यापाए एवं वाणिज्यमय हा 
अधिक है । वह भी इतना अधिव्ठ जिशे वे श्रष्टाचा२ मानते थे | बहुत शे लोथों | 
तालाब में शामिल होने व्ठो उनसे मना कश्ती है । 





व्छी संस्क्ति व्छ्ति डुशक्े ब् 
[जनीति डुश प्रव्ठाए की वन चुकी वे मानते थे कि न उशव्छो स्वच्छ किया _ हो 


जा शब्ह्ठता है ज यह शहन ही हो रही है । एक शजनी पञ्ञ होने व्ठे पर 



















3.4 





3.5 






3.6 


3.7. 


.. शाथ- 


आह्लानों और चुनौतियों क्छो पूश किया जाय तब शजनैतिक शक्ति केवल 


शाध्वन है जिशके ह्ाश स्थिति शतत २खी जा शब्हे । वे शजनैतिक शक्ति को 
दलितों के हाथ होना उनकी समश्याओं का हल मानते थे। 

नायक पूजा : डा. अम्बेडव्ठ९ ने नायक पूजा को शद्विव अनुचित बताया । 
शष्ट्वाद की शक्ति : डा. अम्बेडकर हिन्दुस्तान की शजनैतिक आजादी 
बहुत आवश्यक मानते थे, इसे स्थानित नहीं किया जा शक्ठता है । किन्तु यह 
व्ठाम शाम्प्रदायिकता की शमश्या को हल किए वर्ण आगे नहीं बड़ 'शव्खता 
मानते थे | वे अंग्रेजों ढ्वाश योछ्ध व अयोछ जातियों का वर्णीकरण मनमाना 
मानते थे | ड्शे वे जाति सिद्धांत प९ वर्णीकश्ण मानते थे और मूर्खतापूर्ण 
मानते थे | वे शष्द्वाद क्छी विचाए धाश को देश व्हे प्रति भ्रक्ति ९वं व्छी 
भावना क्ठे आधारित मानते थे।. ॥ 
ओोषितों व्ही स्वतंत्रता : डा. अम्बेडक९ विदेशी शाशन से मिली दूर देश 
थे एक देश कहो तो वह स्वतंत्र हो गया ईशा नहीं मानते थे । उनका मत था कि 
बहुत थे लोग उन ढेशों में ढाशता क्ठा जीवन व्यतीत कठते शहे है जो स्वतंत्र है 
जैसे- गीश लोगों का उदाहएण | शबष्ट्र्‌ को एक्छ ईव्छाई मानना ठीक हो. 
सक्व्ता है परन्तु वे शामाजिक दृष्टि थे इैशा नहीं हो सब्ठता मानते थे | 
देश की एकता : डा. अम्बेडक्९ व्हे जीवन का यहैं उद्देश्य था कि स्वतंत्रता व्हे है 
साध डश महान देश की एकता भी शुरक्षित व्ही जाये | मुझे इस देश 


जा की है, क्‍योंकि मै जानता हूँ व्ठि आज हम शामाजिव्ठ, शजनैतिक तथा... द 


विव्शाथ के ढांचे व्ठे प्रति चिंतित भी भन्देह नहीं है मुझे यह क्वहने से. 






























शजवनीति में प्रेशए शुप बनाना चाहते थे क्योंकि भारतीय शजनीति शी 
दल्नितों व्हे हाथों में नहीं आ रही थी परन्तु वे शमूचे भारतीय शजनीति प९ 
अपना प्रभाव चाहते थे। 

3.9 व्यक्ति पूजा : डा. अम्बेडकर शजनीति में व्यक्ति पूजा को बहुत खतश्नाव्ठ 
मानते थे | उन्होंने शजनीतिज्ञों क्यो सावधान कश्ते हुए कहा था कि विविश 
शजनैतिक दल अपनी पार्टी क्ठा हित शष्ट्र हित की अपेक्षा अश्विव्ठ महत्वपूर्ण 
मानने लणे है तब भारत की स्वतंत्रता खतरे में आ सकती है। ड्शका खतश 
व्यक्ति पूजा का है। किशी भी स्थिति में जनता को अपनी स्वतंत्रता किसी भी 
व्यक्ति के प्रति औपनी नहीं चाहिए, चाहे वह व्यक्ति व्ठितना ही बड़ा क्यों न 
हो । निबुर्धि और अन्धी व्यक्ति पूजा देश की स्वतत्रता व्ठो खत्म कए सकती 
है । यह तीशरी बात है कि जनता का अपने सामाजिक व आर्थिक हितों की 
सिर्दि क्ठे लिए सम्बैधानिक मार्गों व्ठो ही स्वीकहाए करना चाहिए | 

3.40 श्वशाषन : डा. अम्बेडकर श्वशाषन को निपुणता स्वार्थी वर्णो के श्वार्थों से 
जुडी मानते थे, बजाय उत्तम शश्कार क्हे निर्माण से, विशेषकठ९ मात्र दलित 
वर्ण का शोषण कहएने क्ठे डुंजन थे | वे भाश्त तें शाम्प्रदायिक बहुसख्यक के 

स्‍थान प९ शजनैतिक्ठ बहुशंख्यव्ठ कहे पक्षपाती थे । 

-3.44 केन्द्र शज्य शम्बन्ध : डा अम्बेडकछ९ लिखते है कि संघवाद को आश्यारभूत हा 

। द .. सिद्धांत है व्ठि विधायिका तथा कार्यपाल्षिट व्छी शक्तियां केन्द्र तथा शज्य क्‍ 

.. के मध्य बटी है | शज्य के किसी क्वानूत्र के अनुशार नहीं अपितु 


अत 

























अभिव्यक्तिकरण किया जाता है। परन्तु व्यवहार में शजनैितिक दल जनमत 

क्ठो उत्पन्न करते है | प्रत्यक्ष शप से जनमत व्हो प्रश्मावित कश्ते है और 

अक्सए जनमत पर नियंत्रण भी करते है। 

3.43 विशेधी दल्न : डा. अम्बेडक९ विशेधी दलों व्हे कार्य कल्लापों तथा उनकी 
धाएणा को शएकाए चलाने क्हे लिए अनिवार्य मानते थे । परन्तु देश में दो 
'जनैतिव्ठ ढलों का होना भी अनिवार्य हों ताव्छि वर्तमान में व्ठाम करने वाले 
शजनैतिक दल का संयम में रखा जा शक्हे । प्रजातंत्रात्मक शश्व्छाए तभी 
तक्छ प्रजातंत्रात्मक शएव्ठाए रहती है जब देश में दे दल होते है, एक दल 
स॒रक्छाए चलाने वाला, दूशश विशेध करने वाला | 

3.44 भाषार्ड शज्य : डा. अम्बेडकर भाषाई शज्य वह है जिशकी सामाजिक २चना 
उशक्ही जनसंख्या की एक्ठ शमान हो, ड्सलिए अधिक अलुक्हूल होता अं 
अपने सामाजिक लक्ष्यों कहो प्राप्त कठएने में जिसे एक जनतंत्रात्मव्ठ शर्कार हा 
क्हो क्ठश्ना चाहिए | केन्द्र को चाहिए कि वह अपने प्रान्त कहो एक भाषा दे 
वही जो व्हैन्द्र की भाषा होती है । बै भाषाई शज्य क्छो बेहतर मानते थे 
क्यौंव्छठि उनमें शमाज विशेद्यी तत्व नहीं होते । एव्ठ भाषा एकता कहे शूत्र में 


बांधती है। 


य भ्राधा 








षाःडा अम्बेडव्ठ२ भारत की एकता कहे लिए एक भाषा व्छो 





3.5 ९ 
शष्ट्रीय भाषा व्हे २थप 


क्छो रष्ट्‌ भाषा बनाना चाहते 


में स्वीव्ठार व्हस्ना आवश्यव्ठ मानते हुए हिन्दी भाषा 


ते थे । क्यॉव्ठि हम भारतीय बने ड्सक्हें लिए ] 
| केन्द्रीय 
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दुखदढार्ड है । अतः प्रशाषन को शहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए तब तक दलितों 
क्ठो कोर्ड लाभ नहीं होगा। 

3.47 वैदेसिक नीति : डा. अम्बेडकर मानते थे व्ठि सिद्धांत मूल्यवान होते है । परन्तु 
वे शजनैतिक सिद्धांतों को वे पसन्द नहीं करते थे जो विदेश नीति को 
क्रियान्वयन कठते है । वे गीतियों को क्ठाम चलाऊ नहीं चाहते थे जैसाकि 
चायना ने लाशा प९ अधिकार जमाने में नेह२५ ने स्वीक्ठति ढी । जिनव्छों दूशरों 
प९ चढारई करने की आदत है (चायना) । ह९ देश्श की विदेश्श गीति भूगोलिव्ठ 

क्ाश्कों के कााएण शिन्‍न होती है जो ढील क्ठे शमय महत्व व्ठे होते है ।. 





कनाडा के लिए जो उत्तम है वह हमार लिए भी हो ऐसा नहीं होता । हमशांति._... 
चाहते है, युछू नहीं । अब प्रश्न है कि ड्स शांति की क्‍या कीमत है और रा, 















*... व्विशशे शांति क्रय कए एहे है और किश ढ९ प९ क्योंकि अन्ततः शीमा पु 
: शुशक्षित जो ९खनी है | वे शजनीति का खेल नहीं मानते थे आदर्शों को. का 
. महशूश॒ करने का। शजनीति में क्‍या शम्भव है, क्या खेल है। रा 

3.48 शुशक्षा : डा. अम्बेडक९ वही मान्यता थी कि किशी देश की स्वतत्रता व्ही 
भाएन्‍्टी है सुशक्षित शेना, सेना जिस प९ विश्वास किया जा शब्हे कि वह देश के 

हित लडेगी, हमेथा व हए दशा में वह भी स्वयं | भाश्त की शुरक्षा शी ; 
भारतीयों क्ठे लिए हो तथा सत्लुढ्याय विशेष क्े लिए नहीं | शीमा ऐैखाएं प्राक्कृति रे 
हो | वे क्ठहते है व्ठि चाहे विलम्व हो, सुरक्षा विभाग स्वयं की उत्तमता से कार्य... । 











4.0. डॉ0 अम्बेडकर के धार्मिक विचार के निकाय व्य यदर्ण : 


4.] 
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4.2. धर्म को डा. अम्बेडकए एक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकाए करते हैं। 
विश्व में ऐशा कोर्ड शम्राज नहीं जिसमें रहने वाले जन व्हिशी धर्म व्छो नहीं 
मानते । वे थ्र्म व्हो मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते है क्योंकि धर्म मनुष्य 
को यथार्थ में मानव बनाता है। 

4.3 जो शाम्यवादी धर्म को अफीम का नशा बताते है उनकी डा. अम्बैडकर 
आलोचना करते है कि बिना धर्म पालन के विश्व की अर्थ व्यवस्था समानता, 
न्याय, स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व का श्रार्विक्ञाव नहीं कठए सकती । क्‍ 

4.4. डा. अम्बेडक्९ उश धर्म में विश्वास नहीं करते जो मानव मात्र में भ्ेद ्ठए्ता 
है, पूजा में विश्वाश कश्ता है, व्यक्ति को ईश्वर मानता है तथआ जातिवाद में . 
विश्वास करता है। के क्‍ 

4.5 डा. अम्बेडकर धर्म को नैतिकता के रूप में स्वीकाए करते है जो . 
शाएभौमिक्ठ रूप से सत्य हैं।. 

4.6. अड्डिंशा का पालन, झूठ बोलने से, मद्यपान सै, पए स्त्रीगयमन से विए्त रहने के. 
श_ील पालन को डा. अम्बेडकर धर्म पालन मानते थे । 

4.7. डा. अम्बेडक९ धर्म का आध्यात्मिक स्वास्थ्यमय मानव व्यवहार मानते हैं जो. 


शांति एवं प्रति को लाकए समाज का संतुलन बनाये २खता है। 


4.8 डा. अम्बेडक९ कुशल कर्मों क्ठे पालन को धर्म स्वीक्हाए करते हैं जिनके... 


. निष्पादन सै व्यक्ति का (कर्ता) कहे रूप में तथआ समाज का कल्याण... 


सुनिश्चित होता है। 





























4. श्री तरह की व्यवस्था, शामाजिक, आर्थिक, शजनैतिक तथा प्रशाषन व्छे 
लिए थर्म पालन (क्वर्य एवं उत्तरद्वायित्वों का निवहिन) समय की पाबन्दी, 
व्वर्य में निष्ठा तथा व्यवहार में ईमानदारी को धर्म मानते है। 

4.42 जो शर्म.......... अपने अनुयायिओं प९ मानवता का व्यवहार क्ठर्ने अपने 
सर्र्मियों व्े शाथ नहीं पहुँचता तो वह धर्म नहीं शक्ति का प्रदर्शन है, जो धर्म 
अपने अनुक्छ९ण करर्ताओं क्छो दुखी कश्ता है, पशुओं को स्पर्सथ तआ मलुष्य 
कहो अश्पश्य बताता है वह धर्म नहीं मानव उपहाश है। जो धर्म कुछ वर्णो को 

शिक्षा, धन ठपार्जन का निष्ध, रक्षा कवच न २खने को आज्ञा देता है, जो 
शर्म अज्ञान को अज्ञान रहने कहो बाध्य कश्ता है और गशेब क्ठो और शशेब 


वह धर्म नहीं वह तो मात्र दिखावा है | 


4 43 डा. अम्बेडकर हिन्दू वर्ण व्यवस्था क्ठो श्रम विश्ञाजन मानने को अस्वीकृति 


क्ठश्ते हुए घोर आलोचना क्ठ्ते हैं | क्‍योंकि वर्ण व्यवस्था शाढ्वों क्ठो वर्ण 


बदलक जीविक्छा उपार्जन की अनुमति नहीं देती | वर्ण व्यवस्था जिसमें जौ 


चैद्ा हुआ है उशी में जिये-मए९ पर ऊपर न उठे । 


4.44 डा. अम्बैडक९ धर्म के नाम पर क्िजी तरह का आडम्ब९ स्वीकार नहीं करते 


थे थे प्रणति व्ठे लिए चिन्तनशीलता, कर्तव्य पशयणता तथा सामाजिक 


. व्याधिकी व्ठो ढू? करने कहे कार्यो कहो करने हेतु धर्म क्ठो प्रेरित मानते थे । 
4.45 डा. अम्बेडकर 


मान्यता 








थत्तदीयो भव' की अवधारणा में विश्वाश करते थे | उनकी 


थी कि व्यक्ति की या समाज कहो अपनी समस्याओं को श्वयं ; 
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| उस विचाए को मानो जिसके मानने से व्यक्ति का तथा शम्राज व्ठा 
व्ठल्याण होता है। 
4.7 जो त्रिषित हैं | उन्हें ढेखकए मानव बुद्धि में करूणा का संचाए हो तथा 
व्यक्ति करूणा थे प्रेषित होक९ त्रिषितों व्ठे लोक कल्याण कहे व्ठार्य कवर एसी 
दशा को डा. अम्बेडकर धर्म की संज्ञा प्रदान करते हैं। 
4.8 डा. अम्बेडकर, धर्म पुस्तकों कहे वाचन से नदियों में विशेष समय तथा 
तिथि 


प्राप्ति या पुण्य ल्लाक्ष प्राप्त होता है। ऐँडी उनकी मान्यता नहीं थी। . 





यों 





प९ श्नान करने थे तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण व्छएने से धर्म की 


4.9 डा. अम्बेडकर मानव धर्म में विश्वास करते थे | वे धर्म क्ठो मानव का धर्म, 
मानव ह्वाश मानव के प्रति तथा मानव कहे लिए अनिवार्य मानते थे। मानव छ्वाश 
मानव सेवा, मानव उत्थान तथा मानव कल्याणकाए क्हार्यों व्हो धार्मिक 
व्रियाएँ शामिल करते थे। हक 

4.20 डा. अम्बेडकर ड्श प्रव्ठाए व्छे धर्म को चाहते थे जो स्पष्ट रूप थे विश्व व्हो 
त्याभने वाला नहीं हो, अपितु डश॒ तरह लौकिक हो कि यह नैतिकता का पाठ 

- पदाताहो। _ क्‍ क्‍ 

4.24 डा. अम्बेडक९ बौछधर्म को पूरी ढुनिया के लिए आवश्यक समझते थे । 

हैं में- यदि नई दुनिया पुशनी ढुनियां से शिन्‍न हो तो नई दुनिया को. 

से अधिक थर्म की आवश्यकता है और यह थर्म बौछ धर्म ही हो 


व्ठता तथा विवेकशीलता थी | उनका यव्ठीन 




















, सामाजिक आन्दोलन, युर्यें, परिणाम युछ से होने वाले विनाश | 


ब्रार्थिव्ठ विवश, व्यवशायीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विव्ठाश के शाथ-शाथ 


तैतिव्छता की आवश्यकता है। अम्बेडक२ बौद्ध धर्म के समाजवाद थे अधिक 


ड्शव्छी नैतिकता से प्रभावित थे। . 
अम्बेडकर की मान्यता थी वि 'दलितों को हिन्दू धर्म में क्यों बना रहना 
>७_“क्हिशी धर्म मैं सिर्फ ड्सलिए बना रहना बेवक्हूफी होगी विष यड 
पौशणिव्ठ है । कोई भी समझदाए व्यक्ति ड्रश मीति क्ठो नहीं 
ऐसी स्थिति में रहना जिसमें मनुष्य स्वयं व्ठो पशु शमझे, यह 
संतुष्टि नहीं व्ठ९ शव्वता | पशुओं और आदमी में यही फर्व्ड 
न्‍ कश्सक्तेहिं। 


अपनाएशा | 
व्ठिसी मनुष्य को सं 
है विछ पशु प्रशति नहीं कठर शकते, जबकि मत्ुत्य 




















> डॉ. वृजलाल जी 
> डॉ! जाटव, डी. आए.(982:4-4): डॉ. अम्बेडकठए का मानवधिव्ठाए आन्दोलन | 


ज्डॉ. 


अन्थावल्ली 





# आर. टी.सी. (93:438): प्रक्रियाएँ, ल्वन्दन 

> आचार्य २जनीश : अहिंशक डॉ. अम्बेडकर, 'मशे है जोणी मं पुस्तक से | 

>' ड्म्मरशन, आरडब्लू : “नोट भोल्ड वट ओनली मेंन व्ेन मेकठ एक नेशन गेट 

> श्री एमे. वाटशन(96:32:33) डिक्शनरी आफ शोशियोलोजी 

>' ऐक्कॉक ,के.एल. डिजायन आफ शोशल ए सर्च पृष्ठ -5 

> उलहान्श, डी.एन. फन्‍्डा मेन्टलश आफ स्टेटिक्स, पृष्ठ-56 

?> करलिंगए एफ0५नु0 दि फाठण्डेशन ऑफ विहेवियएल एसशर्च, एनेहार्ट एण्ड न्सिटन 
प्रेस हाल्ट न्यूयार्व, 964,पृष्ठ 4 

> कोनो२, एल.आ२. (936:48) 'ए स्टेटिक्स डन ध्योरी एण्ड प्रैक्टिस' 2 की 8 ० 

> कुवेर, डब्ह्यू. एन. (989:49): 'शष्टू क्हे निर्माता', लखनऊ पवल्लीकेशन, 40..्ः 
जनपथ लखनऊ, ठ. प्र. कक ली के 2 यम क्‍ ही 

> के. आए. निर्मल (997:44): अम्बेडक९ (खण्ड काव्य), क्ठाव्य कुंज प्रकाशन प्रताप ' 
नणर व्छालौनी, रंणपुए रीड, कोटा।.... क्‍ क्‍ 

> खेरमोड, शी. वी. : डॉ.अम्बेडकए की आत्मकथा, भाण-3 पुष्ठ-68। द का 

> शुड एण्ड हाट(972:362) मैथड आफ शौशलर र्थर्च, मेंकश्रो हिल बुक्छ कम्पनी क्‍ 
न्यूयार्व्ट 

> चेस्ट२,एल हन्ट (960:539): 'शोश्ियोलोजी आफ एलीजन' डन कन्‍टेम्परेरी 
शोशियोलोजी, ऐडीटेडे वार्ड जे.एश. रेक्की पीटर ओविन लिमिटेड, लंदन 

> जोधा, एच.आरए. (989:2): 'बहुजन उत्थान" अश्रूतपूर्व क्रांतिकारी विचारव्ठ 
व्होलम-40-4, नवम्ब९, 4989,शंपादक पवलीशर हुसैनगंज, लखनऊ । 


>- जनता : दिनांक, 4.3.4933 
ताल वर्मा- डी. भीमशव अम्बेडकर -पृष्ठ-43 






























कऋ२ (989:40): स्पीचेज एण्ड शड़्टिंध्स, खण्ड-5, पृष्ठ-0 
क्रटीकल स्टडी, पृष्ठ-294 | हैक 
(डटिश्श एण्ड स्पीचेज, भाग-व, पृष्ठ-297 

जनता' सितम्बर 24, 4932 | 






















डक्ठ२ (943:438): शनाडे, गांधी, जिन्‍ना, धेक९ को तुमभ्बर्ड। 

अम्बेडक२ (945:485): पाकिस्तान और पार्टीथ्शन आफ पाकिस्तान, थ्रेक२ 

बस्ब 

अम्बेडक२ : 'एक आलोचनात्मक् अध्ययन' , पृष्ठ-68 

अम्बेडक९ (943:36): “व्हाट गांधी एण्ड कांग्रेस डन द अनट्चेविल्श" 

अम्बेडकर : शनाडे, गांधी, एण्ड जिन्ना, पृष्ठ- 36 

अम्बेडक९ (956:325): बुद्ध एण्ड हिज धम्मा, सिद्छार्थ पवलीव्ठेशशन 

अम्बेडक९ (948:7): “हू वेय? द शुूद्वाज, थेक्ठ९ को. बम्बर्ड 

म्बेडछ२ (936:24): जाति का उच्छेद वाद 

>' डॉ. अम्बेडक२ : ऐडियो वार्ता बम्बई आकाशवाणी, 9 नवम्बर, 4942.. 

> डॉ. अम्बेडक९ (950): बुछ धर्म ही मानव धर्म, बुछ्ध जयन्ती पए डा.अम्बेडकर छ्ाश 
दिया शया क्षाषरण वर्ष 952 

> डी.शी. हीए : हाऊ एण्ड व्हार्ड ब्ुछ्धिज्य डिक्ठ लाइन डन डन्डिया, पृष्ठ-2 

> डॉ. अम्बेडक२ : हिन्दू क्ठोड बिल, खण्ड-2 पार्लियामेन्टरी डिवेट 

> डॉ. अम्बेडक२ (987:7): श्पीचेज एण्ड शटिब्श, खण्ड-3, महारष्ट्र शिक्षा विभाग 
पवलीक्हेश बे 

> डॉ. अम्बेडकर (945:45) 'थांध्वी और अश्पृक्ष्यों की मुक्ति' 

> डॉ. अम्बेडकर (938:496) : पिछडे वर्ण । 

> डॉ. अम्बेडकर : भारत में स्मोल होल्डि०श, पृष्ठ-28 

> डॉ. अम्बेडकर (982): शड्डटि०थ एवं स्पीचेज, बोलम-2 पृष्ठ-298 


> डॉ. अम्बेडक९ (984:292): शड्डटि०्श एवं स्पीचेज, बोलम-2 पुष्ठ-292 
अम्बेडक२ (979:30): शड्डटिण्श ९वं श्पीचेज, महाशष्द्र श्शिक्षा पवलीक्ठेशशान 
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५9) 
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हू 


० (927:3): श्मोल्ल होलडिण्श इन डन्डिया, पुष्ठ-3..र 
(4923:302): 'ढ प्रोव्तम आफ एषपीज, पी.एश. किश एण्ड शन्‍्स 
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डॉ. अम्बेडकर (946:438): आर. टी. थी. प्रोशीडि क्‍ 
अम्बेडकर (943:28): कठ्नुनल डेडलांक हाउ टू शोल्व ड्ट 
अम्बेडकर : भाषार्ड शज्यों पए आयोग के शम्मुख विवशण, पृष्ठ-6 
अम्बेडक२ (4948:46): शड़्टि०शस एण्ड स्पीचेज, खण्ड-। 

एक आलोचनात्मक अध्ययन, पृष्ठ-23॥ 

पायनीय२ आफ हमन शड्दश, पृष्ठ-38 





ऋ क् 


जी. 





कि 








अम्बेडक्ठए पायनियरश आफ ह्यमन शड्टश, पृष्ठ -26 का 

एस.आए. :डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन", ठ.प्र. संदेश, वर्ष- अप्रैल 

अंक-4 ह क्‍ क्‍ 

> द बाम्बे क्रांनिकल, ढिनांक्ठ 6 अक्टूबए,935 

> धनंजय की९ : डॉ. अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ-04 

> पंडित जवाहर लाल नेह२५ 956 : डौ. अवशान, 6 दिसम्ब९ 956 

> प्रो डोन मार्टिन डेन : औफसिट पी. 38 

> प्लेवेन केयर क्‍ 
परिपूणनिन्द वर्मा (99:5-6): 'देशभ्रकत डा. अम्बेडव्ठ९, उत्तर प्रदेश सन्देश्श 
वर्ष-4, अप्रैल, 999, अंक-4 क्‍ 

> पाचली, एम.बी. : भारतीय शंविधान, पृष्ठ-267 

> बोणडिस,ड0एशस0 हे 

> बेसिन, एफ.एच. (962): व्यवहार्कि विज्ञानों ह 
कम्पनी (प्रा.लि.)मद्राश,पृष्ठ-40... 

> भ्रणवान दास: डॉ. अम्बेडक्क९ दश श्पोक, भाग-3, पृष्ठ-93 

> भ्रणवान दाश : दश स्पोक्त अम्बेडकर, खण्ड-4,पृष्ठ-87 

> भगवान दार दश स्पोक्ठ अम्बेडकर खण्ड-2, पुष्ठ-89 








शाहित्य समीक्षाएँ, मैकमिलन 


























मि 4. हक 





# मांग पत्र (938): औश्यिंटल ट्रान्सलेशन कार्यालय, शचिवाल्य बम्बर्ड। 
यश पी0वी0 (960): शार्डन्टीफिक शोशल्ल सर्वे एण्ड एशर्च, एसिया पवलिसिंश 
हाऊस, बोम्बे, पृष्ठ-44 
यगथ, पी0वी0 (960:44): शोशल्न शर्वेदुण्ड एशर्च, एशिया पवलिसिंग हाऊश, बम्बई हे 
रोल आफ डॉ. अम्बेडकर इन नेशनल मूवमेन्ट, पृष्ठ-77 हो 
शहुल साकूत्यायन (957): धर्मदूत' अंक- 3, मास-जुलार्ड, शाए्नाथ। हा क्‍ 
शमेश्वए९ शकेश (।988:47): अम्बेडक९ (खण्ड काव्य) प्रत्यूण प्रकाशन पटेल नगर. 
पटना टेकरी रोड पटना क्‍ क्‍ 28 ५ 
>> शहुल सास्क्‍्टुत्यायन (999:44): डॉ. अम्बेडक्ठ२ सिस्लति भ्रन्थ, बोधिशत्व प्रकाशन 
विनय पैलेश लखनऊ | क्‍ क्‍ 
>. शयल कमीशन आफ करेन्सी एण्ड फाड्नेन्श, वोलम-2 ,पृष्ठ-34 
> शष्द्रीय आन्दोलन में डा. अम्बेडकर की भूमिका, पृष्ठ-92 शा 
> वश्नोल्‍ड, एल.एल.(928) पृष्ठ 306शुड एण्ड हाट (952:320) मैथड डन शोशल 
एसर्च, मेव्ठश्ो हिल,न्यूयार्व्ट 
> वोर्ण, जी.वी. (963): शामाणिक विज्ञानों के अनुशंधानों में साहित्य का 
सिंहावलोकन, जैन ब्रदर्श एण्ड संश पवलीसर्स एण्ड डिस्ट्री ब्यूटरश बाम्बे, पृष्ठ-48 
> वहिष्क्ति भारत (927): 30 दिशम्बर। 
> विमल, क्ठे., आए (99:422) “डॉ. अम्बेडकर एवं आर्थिक नियोजन" उ.प्र. संदेश 


अंकठ- कल 
. > सिलटिज, जहोज, डचक्ुक्: ऐिशर्च मेंथड इन शोशल रिलेशन, पृष्ठ- 33 


प्‌ः 





>ब 


है 











दे . > सर्वक्वी स्टैंउफर शेम्युल रिव्यू (962:73): 5 मैज९ स्टैप आफ डन्वेश्टीनेशन डन 


सोशल शाडन्सेज,अमेरिक्न शोशियोलोजीकल् रिव्यू अ्ठ 23, पृष्ठ-73 


ही सी.ए.डी. : खण्ड-, पुष्ठ-527 5 हक 
> हंसशज, हिवेदीः ध्योरी एण्ड प्रक्टिस इन शोशल् शाइशेज, पृष्ठ-68.._ 





